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नाम 
भी पास्वनाथ प्रम फा स्तवन 
श्री शान्विनाध प्रभू का स्तवन 
सी 
गीत ( वहनोह्‌ सा प्यारा ङने) 
गीतं ( मांजीया धोया थाड) 
गीत ( ध्यावो जी ध्यावो महावीर) 
गीत (सुनो हमारी वात ) 
गीत ( तोरण घायोयनो ) 
गीत ( ोस्योरे वोल्यो } 
यथो 
पंखी 
श्री (मरणो जाणणो ) 
भरी ( पुरूषो मत करना अभिमान) 
श्री भरत मदारांन का स्तवन 
खी दुसारण भद्र राजा का स्तवन 
श्री सीतटनाथजी का स्तवन 
श्री कीर्तिभ्वन रजर्पिं की दाल 
श्री भ्रावकरी सन्फाय 
श्री सात्तवारों फा स्तवन 
उपदैशी फटको 
भरी उपदेशो फएटको दूज 
श्रो चोवीसर जिनवर का स्वश्न 
श्री क्रूपभ जिन स्तवन 
घी चोवीस जिनवर फी स्तुति 
श्री वीस विद्रमान की खदणी 
भरी सेषेस्वप्राको खचणी 


ष्ट 
नाम॒  _ -. 

शरी बिभया सेढ विजया सेडानी का स्नयन 

भी रनेम जौ की सनाय 


श्रीमदावीरश्वामीको पर्णो ˆ` -" ~ 


शरी हपदेशी स्तवन ~ 
श्री कारसनाय जी का स्तवन 

भी चिन्तामणि पादवेनाय घोत्रम्‌ पि 
खरा र 
शादुःछ धिक्ठोहीत 

माडिनी 

भो चसद सोत्र ^ 

भी पंटाकरण खेत्रम्‌ 

गायन ( निन प्म फो जाना नटी) 

मेम भजन 

दासौ प्रणाम 

गायन( यो हन पायनोरे) 

गायन (मनवा मोह नीदको याग) 

गायन (समयकफेफेरमसे) 

मायम्‌ ( विषय वड़ा दुल षदं) 

गायन (युम्धको दूर रवो ) 

गायन ( जनो २ बौर प्रमुखी) 

गायन (कर्टे २९ येनन ष्या) 

गायन (शषा मिव्रसमारम) 

गायन ( च्ट्युग चठ यायो } 

गायन ( रिन्नादे रदी) 

गायन ( मरस्वदेरार्मजौक्मीरे शो नारी) 
गायन (श्र रेषेवन। 

गायन (मानो २ रो ष्वासै वदिन) 

सायन { ववद वजो ए प्यारे विनि) 
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नाप 

सष्ायक भगयान 

तिनके) काक्पार 

भतियो जागो 
कषरा 

शायनं ((सिशादैरदी नी) 
गायन (मार्तदरैरम) 
वायन ( पुनो मान ोगी) 
गायन (पटौ गोष्ट अत गुचक्नारी) 
गायन (गव्य रवर जी ष्डरावे) 
गायन (व प्ित्रत घ) 

भावन (षरे तुमध्यान रिश्रावे) 
गिन (वरम पनिना नार) 

गायने ( सिद षःय शृदूय कृन्रची नार) 
मःवन (षन गुवा कर ना लागा) 
गण्यन (परी पदु मयी बाद) 
गयत (बथवारुनानो मद) 

न्ट रणत 

गवन { शष्नो ब्रश) 

यथन (नवर न्दत वयो मगरी) 
दवन (कटः बर सुनन्द) 
गष्वन (भता मण्दाषशो गक) 
दसध नर 

श्०्यत्भः 

सक्र ( चननवमूतददे) 

शकर (मन द शकः) 
5,434.52. 
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७” 
भरी प्वैनाय प्रभू फा सतयन 


पारव सिमिरपरे पते सारा, भावत्‌ भगत सीर पितलसा। 
ष भरी मिम पाष जपीमे, सेतत भर भसति प्रीले। 
भरो पये पमाररयी माभ, पएदूसूरी जाणे सेनिरभ। 
सेर्मसेन्‌ रजा तिप रसे, भूरमण सिरे तिलः पिरम 
तपर प्रामादि परराणो, शुणभेमि स्य रणा दतानी | 
प्राणात्‌ दतटोकपी चाति लोपा सथप्मा सतुत पमा पाषा 
म्सौ रासा भरे मिते, पुपदोपी सिशुचम्‌ पत्नि सासे । 
पोप धती तपो दिति जधा, पपत कुरार भर मोपा) 

६६९ परह्‌ भतो तम भतो, पारं मूतर एत पाणम्‌ प्रमे 1 
दि५ ९ पा पारम्‌ फरो, सातते वितापत द्रे सपारो। 

पपोष पेष प्रणी पयेपरारीर पान्‌ पनापत्ती पिष सुसम््तसी। 
पीस चप्‌ स्धाभी सते चासो, पष तिष्ते पतते सापो) 
लिप सेनशर सलोन्तं तिका, स्वामीजी पपी पत सन्नपै। 
सोम्‌ पपे सम सोत प्कासौ, सार सभम पील प्रिलासी | 
शादि 1. {िस्दर भग भते, चल पहि मेवलल पाने । 

पोल पणी पत्‌ परत प्रणामो, पिष सुन्दर जहि एतन माणे । 

जित किततापणी सिप पा स्वापी, 
पष भष्‌ जित पूण कभी । 


{३ } 


त 
सतह पतिवेित क दाष रदित कवुरेका न 
र सथन वीत मोद, नित नने सुत नन प्र की 








ग्री सी जाथ हिवि सनौ सन जी पधच््यी प 
प्रमु रोद सतन कीला आपत्य करत क नुषः 
सापि सा पन्‌ नति, सामे नषततं कमश 
गाति आद्या मुटि भटी त मनना, 
स्वामी गता मृज पपौ 
ममरस रतद मानि, अल्‌ पदनिदे उत तितिक 
कः ~ 
हम वारर तिनषा सयाद सुष्व कर, 
तवोतो (मना मग तषे 
धापा सुनंून योगत सेदून साधन पः मवु गमो, 
निम गाज वता सेनु शरूनाती आर्जवकं 
वर जोदिदलार तिनि श्री गणने, 
पेम कराभ्री सपमे जनिन स्मौ) 


शरो दान्तिनाथ प्रभू का स्तवन 
ओ शाति सिमररषर। भता सुख अवाद्‌ ॥ 
हसििनापृर पदिण। पिर्यतेन भूष ॥ 


। लमपर भटयाणी । अभिला सूप रमा ॥ 
१ छर सोज्पा ा्षा। स्वप्न लिषा दूषा स्रि 


यि एप धरीने। 
गज व्वाट चन्टेता। 
यर्‌ कप्रटा जोरीने। 
स्वामी चद्‌ स्वप्ना! 
फल तेदनो फदिये । 
जलब सोद राजा 
च प्राघम परो । 
स्वप्नारी माटा 1 
ए अये वदि तेरसने । 
श्न्द्रादिवः निटने । 
जोयन में जया । 
सूप रेभा सरणी । 
दिन > वधाता। 
ग्वेद ्वदुज नवनिध । 
प्क द्विनं चिन्तवे राजा। 
स्वं आरम्भ छोड़ने । 
सुण रतनां राणी 1 
ए चातां मनि क्रादो। 
दिवड़ं कैर जयो । 
गज रथ तुरगा । 
खलु फोड़ प्यादट । 
वतीसख सदस सकुटधर ! 





जाग्या निण दिखे पार ॥ 
आया नरपति पास ॥ 
षस सुन्व तणी पात ॥ 
रणी टीधा (दग ) रात} 
रराभमट श्री मदाराज ॥ 
पुत्र दोस प्रधन ॥ 

खट डन अवतार ॥ 

राणी निर्यय धार ॥ 

जन्मिपा श्री शांति कुमार ॥ 

जन्म मटोच्छवय फीधो ॥ 

परणिया राज कुमार ॥ 
योली अ्टत धार ॥ 

पाम्यां रिदि संड़ार ॥ 
चचदे रतन उदार ॥ 

ज संसार असार ॥ 

टस संजम भार ॥ 
सूरच्छणी तत्काल] 
काटोनी पात रसाल ॥ 
वी आगम किम धासी ॥ 
धारं राख चोराखी ॥ 
ग्राम चिनानु श्मोड्‌ ॥ 

र्य सेवा करे कर जोड \ 


८४) 


सुर सोदे ख्य । 
भ्रमति उश्के नित्प। 
चटी चोखठ स्र । 
पठे उत्मा राणी । 
कण्ठ केपद मोदे । 
निज राजा्ुस्रसे 1 
हयी नारियाने छोडो! 
विन अपराध्यां तजसो } 
राजा नी सैज्या। 
षएप्रह्यो न मनि।., 
स्ईपनि रोद्ध । 

पिट पिल तो षौदे। 
राजा उत्तर अये । 

सुख भोग भोगता 1 


देवीधर लाख पचास ॥ 
नित्य शणमे तास ॥ 
चाटंटि गज्गेद ॥ 
रूपज मोहम येट ॥ 
दैनजे जसा जाण ॥ 
नेव गाणी नार ॥ 
कहोनी कोन विचार ॥ 
तो कुण रासणार ॥ 
तके तोया नेट्‌ ॥ 
निणने दीने षह ॥ , 
सोभा नदीं इण यात 
मभुजी फो न जात 
सभिट तृ प्राणी ॥ 
पीडे दुरगत सेनाणी ॥ 


माताने यंधथयैन माई दास। स्वा रो मेलोजयलगपूरे आस 


दीखणा रा याद । 
सजनां रो मेटो । 


क्षण में सेषः थासी ॥ 
यिदड़ीया करिम देसी ॥ 


तिणकारण राणी आए्दरजो तपसार। चरित्र छेदने राल्या 


आत्म दीप ॥ 


श्वी श्राति जिनेश्वर जाप विराञ्या मोश्च॥ 
श्री शानि जिनेस्थर जाय चिराज्या मोक्च॥ 


-- ०--- 


(८४) 


खर सोदे स्च । 
प्रभाति उरक नित्य) 
वली चोसठ सद्र । 
भोले रतमा राणी । 
कण्ठ कोयल योटे । 
निज राजायुचन्ते । 
पदवी नारिपाने रोजो! 
विन जपराध्यां तजसो । 
राजा नी सेज्पा। , 
एकट्पो न मनि।; 
सर्ईयति चोरो |. 

पिल पितो भोले। 
गजा उत्तर आये । 

शख भोग भोगता । 


देषीधर्‌ टा पचास ४ 
नित्य प्रणमे ताम 1 
चाटंति गजगेट ॥ 

रूपज मोदम वेट ॥ 

यैनज उसा जाण ॥ 
नेद गाणी नार ॥ 
कोनी फोन विचार ॥ 

त्रो कुण राखणदहार 1 

तड्फे तोडपा नेद्‌ ॥ 

तिणने दीजेष्े्‌॥ , 

सोमा नदी शण धात ॥ 

भरभुजी कयो न जात ॥ 
सामल तृ पराणी ॥ 
पीे दुरगत सेनाणी ॥ 


सताने यंधवर्येन माई दास। स्वार्थं रो मेटोजय टगपुरे भास 


दीख्रणा रा चादल । 
सजनां यो मेले । 


क्षेण में चेष' धासी ॥ 
विद्या क्रिम दोसी ॥ 


निण कारण राणी आद्रजो तपस्व! चच छेदने रस्या 


अआत्मि दोप 1 


श्री छाति जिनेस्यर जाय चिराज्या मोक्च॥ 
श्री काति जिनेस्यर जाय विराज्या मोक्ष ॥ 


~ «~ 


९ ^ 4 





“सीख 

-वस जावो जावो ए मेरे साघु रदो गुरुके संग" 

जातो जावो पे प्यारी वेदी रके खुसी के साध एवय 
चौढद्‌ वप तक घर आएंगनमे खटी भूम मचाहू। 
आज खाड़ी एक पलक्मे तू दो गई पराई 19 
समी तरद्‌ क्क खरी खुसीवत पाटी ओर पटाद । 
द्र द्ब्यसेदोतीरैत आज द्दयकी जाई रा 
खडी रदी जिद भी करती यदां ते खट गई मैना । 
वट्‌ देखा विराना वदां पर चतुराई से रदना !5! 
आज विदा करने में तुमको हृदय फा जाना: 
मतरोवो ए वेदी जग कोषमा ही नाना ड :& 
सास मर जर पति देव की सेवा श्वृव वजन 
ननद. देरानी नानी से ऋगा नदीं मन :" 


१ 


गृह टश्मी गृह चन्िका चन प्रक्राच ई 


कर) 


केवल “छनि' ध ५ ~ भ <^ 
कचः "खनि चन (जनवर क्न अल कना न्न 


# % 
गीन 
तञ :--सरोना कह भूर आच 
यदहनतेई्‌ स्वा माह प्यारा दारे =--- 
नाम आपका" `` ` -- 
सान नान क्‌ प्रमे दुखा च्छ = 


4 ~ ~ 
न 9 । 


(८३) 
ओर मोसर ग्याह्‌ प्रादिमे मनना खच करीरे पयो 
सरी षो फमी न जाजो वेश्या मनी नचाजो। 
मारकः छवा सिनेमा छोड़ी वीर ने ध्याजो ॥२॥ 
खनी फरजो गोपषाटं जी दृव चजोरा सो पीजौ । 
पासि मदिरा चोद वदनोदटृखा नीनि चम चिन चरजो (४ 
धर्म पादगो श्राय यनजो जीवन सफट यनाजो । 
परमां फेः खानिर अपना जीवन यी वद़ाजो ॥५॥ 
( अरकधयशषन्दरे भैन, ददानो) 
"गतत 
तर्ज :-मामीया घोपा थाट प्योसिषा भान जी" 
घोया धोया धाठ परोसिया नात जी टेर 
आवो आयो क्ञानी रामजी, कट पट पाटो द्ाधजी। 
सपि थरो खसो सुधारक पतिव्रता दं माताजी ॥४ 
पष्ठिपा दिषीय विद्वान दो ये टाक धांङी साथ जी। 
उक्तम करट मे जन्म दिषो हे ऊवी धांड़ी जातजी 1२ 
येन था छटक्ष्मी जौर क्षानी थांश्नाघ्राताजी। 
आयकर करं छाम जग्मे उनी छीजेन्पात जी ॥३ 
भास विवाद सुदरेदार्मा हं पणो षष्टुषाहं पत जी। 
गृद्ने स्यामुं सममे घणा कुयारा श्रान जी ॥४॥ 
मोमर क्यो जीमन श्रायन मु यदि मपषट जत्रीजी] 


प्याङेः शापोमूं जसं छवा म्द्म पचाव जी ५५॥ 
{कशेडारामं शीराप्रव दैशनोश्च) 





गीत 
० 
तज :-आवोरी आवो घन स्याम्‌" । 
ध्याचोजी ध्यावो मदावीर दो वदनोरईखा प्यारे एर 
सोद्रो फाटको ये सप दोडधो, 
प्यारे गुर से प्रीति जोड़ो, 
पीयो जी षीवो न्ञान भंग `` दो वदनो ॥१॥ 
सिगरेट पीनी र दुःख कारी, 
जारा ओगनत्तो है जारी, 
खोडोजो छोड़ो सिगरेट -“ "यो यद्नोई ॥२॥ 
नचोपट रमणी नदीं खुदावि, 
फाललतु याम आत्ते गमे, 
छोडो चोप्टने अरू तास `""दो परमो ॥३॥ 
सयोरी संगत दछोदरो बहनो सा, 
संतो फी सेदा करजो षटनोरई खा, 
घो जासी जल्दी चेडा पार --दो पटनोरई ॥४॥ 
गीत 
खज्ञ पदौ बावरिया“ 
खनो मारी वात ये प्यारा वदनो सा। 
तञ फूट अभिमानये प्यारा पद्नोई्‌ सा ॥॥रेर॥ 
खन्दर छुरत मोहन प्पारी छु चन्दर की शोमा निरी 1 
देग्वत ननन धापे घे प्यारा वदना खा ॥! 1 


८८) 


मात तात क विनयी पुरं श्रातं यटिनके हे यदीमे! 
यद्धिनिग्छेकेद्ार ये प्यारा पन सा॥> 
छुसंगत से चते रदेना, भे जनों की संगत करना। 
यदी कुटीन आचार ये व्पारा वदनो सा॥२॥ 
परनारी अर येरया लामो, मढ कपटसे दूर भामो) 
करो सरल व्यवहार ये प्यारा यष्ट सा ॥५॥ | 
मिन हमारी एक टा की, मान यद्ये आप राज शी। 
सवा लाल का आप धे प्यारा पहनोरै सा ॥५॥ 
चन्द्र चांदनी ओद मिली, धम व्यार को क्थरीतिली है। 
मिटकर करो छुधार प्रे प्यारा षटनोईं सा ॥६॥ 
यार भुजा का ब्रह्मा हाना, दुनियां को जो पावन करता। 
आप उन्ही के लाल य प्यारा यहनोई सा॥०॥ 
षिन हमारी अनि ही प्यारी, पीवर द्राद्ी हुईं नुम कारी। 
रण््रमा इसका मान च प्यारा पमो सा॥८॥ 
गोन 
तोरण आयो चना धर धर कौप राज । 
नोरण आयो घनो सानुजो गा प्यास राज । 
मायड़ की जायो पना नुवा गाद्‌ विलयो राज। 
सु वत्तीसी श्विट रही चमके उनीयरा राज । 
विदथा को पडत षन गुरु कुल को व्र्पचारी राज । 
उना अघ्रराच यते सर खेरी असवारी राज। 





गीत 
तज ;-चोल्यो रे योल्यो गाहियारी खातिर वोल्यो"-" 
पोत्पो रे बोर्पो गीतां री खातिर वोल्यो, 
क्ञानवाी रा टे, एूठरे बोस्यो । 
वियाचारी रा समय देष्ठने योस्यो, 
अवसर वाली रा, दहरे हँ, 
म्द देदा री सेवक दह श्न गीतः सनाञद्) 
{ तोखाराम हीरावत, देशनोक ) 
वधावो 
त :-केशरीयाटाट कोयल वो" 
मंग गीतों रो आज गाचो वधावो । 
गावो गावो वावा सारी पोल रंगरसिषाराज ॥टेर॥ गावोः. 
पट्खे वधावो राज विद्रे अयो } 
आयो जायो यारंखां री दवार, गुण रसियाराज ॥१॥ गावो `. 
दरूजो चधाचो राज ज्ञान रो आयो 1 
आयो २ क्ञानजीरे द्वार स्म रसिया राज ॥२ गाबो 
तीजो वधावो राज घ्म रो अआयो। 
आयो आयो साघुली रे द्वार, रह रसिया राय ॥३॥ गावोः. 
व्वोधो वधाचो राज विनय रो जायो। 
आपो २ छसराजी रे द्वार, खख रसिया राज ॥४॥ गावो -“- 
पश्चम घावो राञ धीरञ रो आयो । 
आयो २क्तान भण्डार श्री नाधरा, गावो चधावो ॥५॥ 


7 च 


८१४) 


1 श्री दक्षारण मदराजा कां स्तवन ॥ 


पथरिया वीरजी नंद भारी, दसारण नभरी के वारी 
मुनीश्वर चञ्दा सदस वारी, भारज्यां छतीस दृजार ५ 
दोद्‌। --प्तमोय सरण देवां रच्यो, सोदे श्री जिनरान 
द्द्रा हृराणी सेवा फरतां, पावे द्रप अगाज ॥ 
वीर जीने यन्दन युःभापा दसारण भद्र यदे राया। 
चीर्‌जीने 16 
घीर जी साद उत्तरया वागे स्ववर राजन्द्र सणी सफ 
जावणो दरसकेः काने । फरू" सजा षष धामे ॥ 
दोहा ~-द्प्यी घोटा रथ पाटस्ी पायदल के परवा! 
पाट येडा उमराद अँतेयर सयक्तो छीनां टार । 
वीरजी मे 1 
धादमारा सदस गजराज भुद्रटा टृ व्वौपीस गाः 
दक घीम मद रय जनी पाटप्ी एक सदस सोती 
दी गतुम शुद्रटा से रथ नणे भणकार । 
पायद्रल सनमुन जगि ट्‌ करना जप जयं फर 
यीरजीने 18 
वयत अनिवर लटि मो वनाद कर्‌ लि भारे। 
पेरी्यां रनन जून गहेर्णा याजना याजीन्नद चरणं 
दोषा संवर रत ष्टाना अकी चावप सर्हैवजर। 
ष्व आटम्वर धायङो राय गर्यो मन पुकार! 


धीरजीने ॥६ 





स्वर्ग खु इन्द्र जो आया, वेट श्री जीनवर के पाया । 
ज्ञान सुं वातत सवे जानी 1 दसारण भद्र यङो मानी 1 
वोदा :-मान उत्तारण कारमे इन्द्र दिषो जादेरा। 
देरावत रेसी करे ईकते मान गरे विदो । 
यीरजीने णा 
चौऊखरठ सहस गज छाज गगन मे ऊमादी गाजे ! 
एक। एक वरण चजो आयो सुणता अचरज जो पायो } 
दोदा :-एक एकके मुख पांच से, सुख सुख के जाउ दन्त 1 
दन्त दन्त आठ वावडीमें आर कमसत । 
वीर जीने ॥५॥ 
फाडी लाख जी के | नारक वतीसख वतीस दख । 
इन्द्र को इन्द्रासन सोहे, करण का ऊपर मनमोदे ॥ 
दोहा :-जणीषर इन्द्र वीराजीया लारे सच परिपार ¦ 
दसारण भद्र नरीन्द्र देखने गरम गयो तत कार । 
वीरजीने ॥६॥ 
विचारे सप मनके मारीं चड्ाई क्सि विध रदे माई । 
इन्द्र से जीत स्क नादी करू' उपाय क्ठाताई ६ 
दोष अवसर ने संजम लियो दसारण भद्र नरीन्द्र। 
तुरत आप उतावला पग छागां शङ्नद्र। 
वीर जीने्जा 
खनौ करज्ेडी बोट, नदीं कोई आपतणे सोढे । 
आर तो शक्ती घणी म्द्री 1 देसी नदीं एकण गारी ॥ 


(१२) 
श्री 


दरयो अत करना भनिपान, 

पृक परितं निकट जायगा प्राण्य} 
रथया की कता गम्यत्ति वणो पिन कमे षी) 
राप लमत का शमा मगक्, 

कष्ण गद वगमृदी ॥द॥ पुर्यो“ ॥ 
सात वादः का गतर मागा 





प्न नवा अधुरा म। 
शरदा याद येसगया 
लय शात सिषा युनर्मेकीगा बुध्वा ॥ 
गुणिनि साका वदना 
दा दत समश! 
नीपनीत री नदा श्त) गव 
तषो श कद कतो ; कण्वा ॥ 
कन स^ 4 इ (१८५८ 
(18/१9/111१. ॥ 


कता विनि २१५८ 5८ , ए द्द ज जना 


॥ शि शव्त पद्मात्‌ द स्नदृन॥ 
सहत क वनन» ण्दण्य/ ५१ ५" ११ + 
१4 न्व ~क) च 2 ~ "८ <" द्द 


शय र१" च ^-* ५ = ५८८ ह छष्य नुत्न 1 





दाख सतोतर षुरवताद कुंवर पदे मद्पराज 1 
य लाव पुरव राज षद्यी भोग विया श्री काज । सुगत २॥ 
साट सटेस वरसां खगताद दिग चीजे अधिकार । 
अष्ट भगत्त चिदेद् अराधी वस कीना सुर भोपाट 1 सुगत ॥३॥ 
रतन चतुरदसे नवनिध नायक राण्या चौसठ टजार 1 
मदट वीयाटीस भोभी या सरे नायक नांमणन्ार ! खगताशा 
दोय सदस देवता किया सरे तन तणां रखवाल । 
लाख-चौरासी रय देय गय वरपायक्र छन्तु कोड भूजार । 
सगत ॥५॥। 
आरीसा का भवनमें सरं आयो ऊजव ध्यान । 
अनीत्त भावना भावतां सरे पाया केवल ज्ञान । सुगत ॥ द 
संजम ठेय पधारिया सरे मरी समाक माय । 
दस सदस समस्छाया नृपति स्षान पथ दीम्बाय । सुगत ॥५॥1 
त्ीजा अर्के मायने सरे चङ सणे अधिकार । 
ऊगी ऊमीने ऊगीया सरे पुन्य तणा फटसार 1 सुगत ॥६॥ 
मरत सना चक्रवत पदेला भरतेरवर जी नाम 1 
एमा धनी को ध्यान जो धरता वावे सुण्न जाराम । सुगत ॥६॥ 
ङाण्व पुरब खग पाद्ियो खरे केवल पड अणगार 1 
अणस्ण कर्‌ अछ पद्‌ उपर परटुचा भवजल पार । सुगत ॥१०॥ 
ऊगणि सो पेतालीस रसे रतन पुरी चौमास । 
टीराटाल कहे पज भरसे परो मनकी जास । सुगत ॥११॥ 


(१०) 





पलो 
र्म" "उत्तर दश्लिण मुं पंली जा फर पं्तीरो मोट 
रेआ पंदर र्हरी, 
उतर दक्षिण शुं धरि बेरं भाया 
्थामुं महरि सम्पन्परे ये मगी म्हि र 
भारि धर रो चोग्रो, धनीयो रदे सम्पन्धरे, 
थे मगीर्ट्रा। 
कायो शिनि कदे नदे, दृ न सायो नेर, 
भे समी स्य) 
मदे थार ल्या भरम्डौर श्रानो कमो सीटी यानरे, 
भ सगी र््रा। 
सम्य द्योत पाद्‌ वाद्‌, णमो छग्जो काजरे, 
भ सी स्णरि। 
ममेर्मटा 7: हीणा मात सन्ना जाव गे 
श्र समी र्ह्रा। 
नाई वृत २/ १, ० रव निनायम्‌ 
य समी स्रि) 
कमन्य नण) त= र उन्द्यम्‌ गंदा गीत 
4 ममी म्टरगि। 
ग दर्तिं रर, 


४, मणी म्द्रौरा। 
क 





आंपा निटने ज्ञान यदावां, करां सत्य पचार रे, 
धे सगी म्ट्रा। 
( तेटरएम ही रावत } 


"~-~€----~ 


श्री 


या मनसा मोटी पात मरणो जाणणो 

सरणो मरणो सारा कदे मरे सभी नरनारी रे। 
भरवपिषी जो रजवे तो वशिदारी रे ॥१॥ 
सीवा सु सगल जगराजी मरणो मन नीरं भावेरे । 
राजा रंक सरीखो स्थरे तो पण आवे रे ॥२॥ 
दूजा भूष डरप म्टेा री कीधी तवे दारीरे। 
चीर प्रातपजाणने मरणो टेकन टारी रे ॥६॥ 
गुर स्पेसिद्‌ रो चाप्रणा मूरपो वाखक दो चीणाया र । 
भामा साट्‌ घणीयोने धन दे जाता खाया र ॥४॥ 
सरवि चन चीर वीसखरोयो धाय याद्‌ करलीधो र । 
घोरे चर्यो यारे घाटे जायो जाती की धोरे ॥५॥ 
मरदा जो जाणे वींख पाप करम नरी होये रे 
सुव दुखरी परवा नदीं राखे प्रस ने सेवेरे ॥६॥ 
भरने जय राम्नेदेणो याजी रे मनमें खगीरे। 
चतुर चरण पाणरं खगे चो बड़ नामीरे॥ओ 





{१६} 





दोषा -- धन धन मृष्टे आपने राष्यो मान अग्वण्ड, 


थार यार्‌ गुण गायता शुर गा मगन कै मंह। 
घीरजीने॥॥ 


मुनी संज जो पाटी प्रभारिया सुगत शुभारी 1 
मीशं जनप्र नणी द्दरी, आनम्रा अदर द सेरी ॥ 
दोह :--गरदूवां प्रमाद से, शुणमो मयिषन टोग 1 
जाक्रणी सायीकरे, सो मिटे कर्मद रोग) 
यीरजीने +£ 
ममन उगणी गे माद नैनी मनमो) 
अमात्‌ गुद बलम गुल वराया | 
ग्यम गदा गामा) 
दक्र --दम शदीती पनात सगो पोर दाह्र । 
सनन्याप्त [न्ति तत वपात्‌ पन् येन की देर) 


॥ शी मट्‌ त नाका स्नयेन ॥ 
न द्ण  द८१८ वत ८ बत थती जगदे । 


परथन्त धत १२८+ ज ६ = 


मि १.11 17/.8 


^ ८4 ~ 4 भन दाति ॥ 

4 4“ +" " .~ ~ न, तद्वारा 9 
जज ज + जत मीत । तरिनन्दर 
कः ` ~ १५ तमान) 


सन्त गयां दीन 





न= श 





जिनन्द जी काज समों शीञे । नाय जी 1 मेँ दारा 
दाजर रद पन्द्णी करस शिरकत नीं रीक्षे नि नन्दजी 
दिल उदार करतार क लादो 1 विनती मांनीजे } 
विनती भानीज्ञे ॥ 

जिनन्दजी नायजी। सें द्वार दी 
मेघ सघन घन वरसत संमजन ! आज्ञा तृपतीजे ॥जिनन्दजी+ 
आओरारे पास जाचना करता । वान न सोरीजे ॥जिनन्दजी।॥ 
नाधजी। सैंद्वार ए 
कमणा सागर करणानी वाजत, हुक्म करादजे ({जिनन्दजीए 
मगन कटे धरमु वाप गत्ता की { ओड़नी भाई जे ॥ 

ओडनी भाई जे । जी नन्दजी । नाथ जी । मेँ द्वार ॥५॥ 


-~-----~ 


॥ श्री कीर्तिध्वज राजिं की टा ॥ 
॥ दोहा ॥ 


श्रीश्री आदिः जिनेश्वर, वंडा चलावणा मृष । 
छल दीपक धरमु कुल विषे, भर्नन वड़ा अनप ॥१॥ 
इक्क वंह मे ञ्पना, भूपति केह असंख्य । 
कीततिष्यज की वीरता, खणो चित्त निङ्‌ ॥२। 


~ ०-~----~ 
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॥ रसत सहेर. ॥ 
श्री आदि जिनेदवर कियो पारणा ॥ पदी ॥ 
प्रध्यौ शुक्लं धापीवा गरे कीरिप्यतफो पाट) 
आत स्वम तिगगपा मरै शोषी कम फीट" 
फीरिर्पन रानाद्रुभा मुनीश्वर सोदका 1, 
दा रामक की्िन्यम, मनतं वे 
साग संभार नर्णां कत साती कणी मं 


१८९४५ 





४अ [> 


जिम सये तिम चतम ऊज्ख्वल, कम-राद्‌ दिण खर 1 
ददे वेदना, भिक्ष धिङः यो संसारदो 
चीर पसा 
मन्तरीरवर घुलायने सरे, राज भण्डार संभटाय । 
लिक क्ति आ कदर ने सरे, रणी दीवी समम्छय टो 
की० ॥६1 
अयोध्या नगरी तणो सरे, छोड़ दियो राज ! 
कीरिष्वज राजा च्या सरे, करवा आसन खाज हो 
सी० 1९० 
कमल धरभा राणी तजी सरे, सो कौटल्य सो पत! - 
आप हआ मुनीरव मोरका सरे. किया युक्तिक्ान दो 
की० (१२ 
संयम सिच्यो भाचसु सरे फीनो उघ्र विदार \ 
तपस्या मादी आाक्री सरे, मुनीश्वर रुण नण्डार रो 
ष की०॥११॥ 
कान भणी रुर कने सरे, जा पूवे क्ता धार । 
आद्य मानी एकटा सरे. ररे देशामें पिदारदो 
ी० ॥६३॥ 
दिन किना एरु आतर सर, आया उण रील श्र! 
जास खमनेक्ते पारणो सरे, गों चरियांकी देर 
षटी० ११४ 
राणी रोख भ्ताक्सी सर यैटी मख भ्र 1 
खनिवरे आवता सरे, पूवं घात चितार हो 
< {१५।॥ 
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॥ रस सहेरड- ॥ 


श्री आदि जिनेश्वर कियो पारणे 1 एदेक्नी 
थ्वी भूप्ल यापीषा मरे कीरिष्वजको पाट । 
आ? मवम छे निरया मरे, सोदरी कर्म थी मादो ॥ 
पएीसिथ्यज राजाष्टुजा सुनीरयर मोट फा दि२॥१। 
राला गान करे कीिन्यन, मनतं वसे यैराय। 


मार मंनार नर क्म रजकी दमी संजमकरी दाग 
फीर्सिष्यज ॥> 
मेग्रीर्वग ममनाय निद्धाद्िन, विना दूजा मन्तान। 
रागा दति चन्द जिनका चर जिनका दामद्रानदट 
० ॥३॥ 
तुभ वसना व्रण ज काप, वशो काम अजाग। 
श्त सतीत लात लता, नाग पितामुन्व नागदा 
प ॥५॥ 
पण्डो (व ज रतष्द ब््द व (वत -प्प्य 


धनदन्न व १५ व्ल त्न नरोनड कोटं नद 


स ॥५॥ 
व ८ प्ययं व "८ त क्न मन्न 
सदक्ट्‌ न तर पर रन्वयाकग मून द्र 
की ॥३॥ 
"४754 ५ ८ दृमया गगन चरिद्रि। 
५.५4 त्न वदे दा क्मरकरीनदह 


की ॥9॥ 
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जिम खगै तिम चेतन ऊज्ख्वल, करम-रार्‌ तिण सार 1 
मव माहि देदे वेदना, धिक धिङ यो संसारो 
की० या 
सन्त्रीरदर चुखायने सरो, राज भण्डार संनलाय ! 
विलरूक्िो श्री ङ्वंरनेस्ररे, राणी दीवी समम्कयदो 
की० (६॥ 
अभोध्या नगरी तणो सरे, छोड़ दिषो राज । 
चीर्रिष्यज राजा चस्या सरे, करवा आसन काज हो 
छी० 11१०॥ 
कमल प्रमा राणी ती सरे, सो क्तौःखस्य सो पृत्‌ । - 
आप हया मुनीर्वब भोर सरे. स्तिया मुक्तिका छेन दो 
की० ॥१९१॥ 
संयम दिभ्यो भावसु सरे फीनेः उञ पिदर ! 
तपस्या मादी क्री सरे, मुनीरवर गुण भण्डार दो 
की० ॥!१॥ 
कषान भणी गुरु कने सरे, खा पृ र धरर । 
आक्ञा मांगी एकटा सरे. फरे देशश में चिहार दा 
सौी० ॥९३॥ 
द्विन किना पर जंतर खरे, आया उण रीज दाट्र। 
साख खमनस्तो पारणो सरे, गों चरिथां की देरहो 
ते० ॥१४॥ 
राण भ्रोष्ठे मएकती खरे, यैडी भरद भशर । 
खुनिवर आता सरे, पूर्व वातत चितारं रो 
की०॥ १५ 


आगे सपु आविया सरे, छे गया खक भरत । 
यो भरतार साधु चण आयो सरे, पुत्र छे जासी ला! 
फी० दे 
आय गयो पदिन्धा थन योगी, देवन भयो पृ । 
ॐ पृश छे लावी स्फ, विसो रदे घरयुलरो 
की० ॥२७॥ 
यो नहीं आपि श्राहर रे मरे, सष्जेषही उल जाय। 
स्य पदे नहीं राज कयते मरे, आपके स जाव 
की० ॥१८॥ 
हन्टकागा ने ष्टकमद्रियो मर, ये साधु अणगार ॥ 
जावा हवने याण दाजा सर मनग्डा हार मंभाः 
^ ॥६॥ 
हम्म हृश्रा गाणी नीक्ना दन दष चा । 
दीद आक तेता मूनक, दवताद््गा मारद् 


14 ॥५५॥ 
द्द वक प्रात चाग्न नुति तप। तगर । 
गाजनि ना ववर नञा ८ वल तदनक्‌ प्रार्‌ 
41“ >५। 
दामनी सदर €ी उ ग्णतषत नृवत साली आया । 
पिता आक्कः दषल व १ 2 दावने उज्वायादहा 
क1^ ॥८५॥ 


६. 


व्ववर शट गाव वा त्त द (यन इलया । 


* 
४“ 


च" वदनो उनो ण्न म्य पटा ननि कन 


का ।>३॥ 
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दाद जाड के कंवर कदे सरे, श्चमा क्यो सुनिराज । 


भने खयर नदीं इस बातत की सरे, माताङी यो अक्ाजरो 


फी० ॥रया 
जन्म जराते मरणा मीरा, दे खनिवर उपदेरा 1 
चाणी सुन चैरामीया सरे, पेरयो साधको भेपदो 
की० ॥२५॥ 
दो षर जोडी कटे कदर जी, सांभल जो सुनिराय । 
इन संसारम रागद्धेषकी, लागररीत्तेखायदो 
की० र्दा 
यो संसार समन्द भारी, तारो भे छनिराज । 
दीक्षा गुरुके षग लाग्पा, तरण तारण जदाजदो 
दी० ॥२७॥ 
खवर दई राणी भणी सरे. पुच्र ीनो संयम भार । 
मोद कमे खी धाक्ज आई, उठी तन्मे ऋालदो 
की० ॥२८॥ 
पति गयो पिला मने छोडी, पुत्र गयो छ आज। 
धिज्घ धिक सुक पपणी सरे, मोभे यो अक्ाज दा 
कीऽ ॥२६॥ 
इम विचार करती राणी मदल सेली चछिरकी। 
आरतत ध्यान के वरामं होकर, क्म दुर्गति मे पटकी टो 
की०।॥६०॥ 
हई घन रजा घर राणी, स्िद्णी नाम धराद । 
फिर इई बनमें रहे रेगमे, जीव मारने खावे सो 
दप० ३६१ 


अगि माधु जातिया मरे, खे गथा छम भरतार। 
यो चरार साधु घव णो सरे, पुश ठे जास्ती व्यद, 
ची० ॥१६॥ 
शाय गधो पद्ध घन योमी, देवन आपो पूत । 
जौ पून छ जावमी सरे, ्रिमो रै धरस्नदो 
की० ॥१८॥ 
गो नहीं अपरे श्राहरमें सर, गष्जेद्ी टलं जाप। 
खयर पे नरी राज कुयरने सरे, आपकर नकी आवष्ट 
# की०॥२८॥ 
श्कागनेषटक्स द्विया म, ये साधु अगार | 
जायो दणनर्पाङडद्राजा सर मनर दाष संभार 
का५ ॥१६॥ 
शक्य शम, राणी का करो हन्कार दाष नार । 


द्द्‌ आदत वदा मातन ङा दवरतान्ट्गो मारद्े 


/; = 
1५ ॥२०॥ 
2 द 471 क ८7 नज (त चरर | 


ग्ष्तानि ता नस्थय" ^ न्क प्रारद्। 


ही ॥२३॥ 
द्ष्प्री लक द * ८" “न्‌ 


र्ग लायी राया । 


यतण आदम 4 त ८५ + ववने कद्यायाद् 


स^ ॥२२॥ 
4 = 4 = "व्य दृषा [विनि हन्टाम | 
9८१ इव" ~ चग्न + > वा मूनक शामष्रा 


की ५ ॥२३॥ 


1 
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दाद जोड के कवर कटे सरे, स्वमा करो सुनिराज । 
मने खवर नटी इस यात दी सरे, माताङी यो अकाजद्ने 
की ररा 
जन्म जरि भरणा मीराया, दे खुनिदर उपदेशा ! 
चाणी सुन वैरागीया सरे, पेरयो साधको भेपरो 
की° ॥२५॥ 
दो कर जोड़ी फटे कवर जी, सां मर जो खुनिराप । 
इन संसारमें रागद्धेषकी, लाणरदीत्ते टायदो 
की० ॥२६॥ 
यो संसार समनदर भारी, ताते भे खनिराज । 
दीक्षाडेरुरुके पग लारया, तरण तारण जदाज दो 
कीर ॥२अ] 
खवर दुई राणी भणी सरे. पच्च रीनो संयम भार । 
मोदट्‌ कप की धाकज आई, उठी तन्ते काटो 
दी० ॥२८॥ 
पति गयो परिटा मने छोडी, पुच्र गसो आन। 
धिक्तं पिक सुभ पपणी सरे, मोये द्यो अकाज रा 
की ॥२६; 
इम विचार करती राणी मद सेनी दिरङी । 
आरत ध्यान के चकामें दारूर, कमे दुर्या 


> ॐ? 


मं पीना 
० ॥३ 
इद चन राजा धर राणी, तिदृणी नाम धराद । 
फिर दई यनमें रहे रगे, जीव मारने खव हो 
[~ व्‌ } |} 


€ 





अच मुनिवर फी सुनो चारता, चे य॒ष्चखा दीष्ठी। 
मंम पाष योपम रा, जान शुनार मोही द 
फी ॥३२॥ 
भृमंटलट में विह्यार कला, करता जान अम्पास। 
यिध्रकोट गड उपरे सरे, आप धियो चौमामष्टो 
फी० ॥ रा 
माम व्यामण पारणे मरे, गोचग्यि सिधाप। 
सीता प्रगे चध्नर्मे मा, मुनिवर मारग जापी 
की०॥३४॥ 
हरणाय मोना धद म, गतह्पी ङी चाद । 
कोटी पारा आता संगतौ मुनि समना दाद १ 
की ।॥३५॥ 
शग वनम टी वनन वाता त निक्गन्द। 
करट जाव सायत र सत्वा तनि श्रह्रार 
५ ३४) 
च पा दला $ ८4.८८ सन जवना त्म्‌ वान । 


दयम दम त जगा व्ल स म वाना 


११८ ॥३ 9) 
नून च" ^. लि 1), यष्ट ब षदट्ररा 
इण इ ज “ ८4 श्तौ यक पाय । 
जय बर, 4 सल, कन जडाः वयद 


मन ॥३२॥ 
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कदे चेला जी खणो युरजी . एक करू अरदास । 
सास' कारज आप देष्वतां करू" कमं सो नारा दो ॥ 
रारजी मारा आज्ञा देवो तो अगे चलां 1 रेर॥३े6ो 
दये म्टनि खर्वी जमरापद्‌ की, जन्म जन्म सुख पाञ' 1 
सुग सासता सिद्ध पुरी का, गरभावास नरी भजे दो 
। ॥ खम्‌ ॥९०॥ 

तुं वल नानघ्िपो स्दरि, कोन काया धारी 1 
यो परी सोद दणो दोदिले, मान कद्ण च म्दारीरे 

1 सुन परेद 
दु्ठर दुदर घणोज दुर, तेमां दुद्र कारी । 
मने सद्नदे मान टेख तु घणो परिखिद्‌ भारीर 

11 खन ॥२२॥ 
या चेला टे दोटिटी सरे, रटणो ध्यान अञोट । 
संयम पाटो सुग मे रदो सरे, मानो हमारो वोटर 

॥ सुन ॥८४३॥ 
थे गुरु दाताक्ञान रा सर, तरण तारण जटाज। 
म्ट्ररे ययं आप दुग पावो घनी आये खभ खाजहा 

॥ गर ॥द८॥ 
दाये जोडुने र्दे कबरञी रं खरो रप्लपृन टो । 
जन्म दियो घर्‌ जापक सरे, खिदनी जापो पूत पे 

॥ रुर ॥८५॥ 
माति नोन करने समन्छायो, चेो न मानी एक्‌ । 
खर स्तन्ी रणे चदे सरे पादे दष विदोपरो 


१ शद 11५ ॥ 
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आचमः तिदी निद्धाद्य पदमे, अणमण फीधो सार 1 
सत्या पिषनी मामे मूनीरवर, गुम देप चारं याग शी 
४ गुर ॥५०॥ 
उदी काषनी मारी भाष, कोन कापा टासी। 
ना द्रा नटी धान्यो सुनीरयर्‌ समना चित व्रियारी 
॥ गुरु ॥४स 
चार चाशत्‌ स्वाय खामी, लप्ड्‌ व्वष्ह सथो शारीर । 
नमा मरी ज दानी दुवा, द्टादी पटे जिम नीरद 
॥ गुञ ॥४६॥ 
पदक शर्ण चन्या भूत्ास्ग = प्रान जप म्णायो ॥ 
१1 क्म क थ +न, जव उन पाया षा 
ग्म ॥५०॥ 
हा विव नत ~त (ला ६१ ष्म को नप्ता 
न~ त 44 कत (५/८ ६ मानः प्ंश्रामद् 
। गुर ॥४२॥ 
थ द्रण क" शण ८५ € (1 दशरन 
+“ 4१५८ ~ ~ 3, "५4६ श्व 


क्री ॥५२॥ 


या न्‌. ५“ ^ र गन्दा दन्या॥ 

8.8, ॥ ~ ५“. वीषा 
२५ ।१३॥ 

न न = वष्ा यन्न) 

४“ ~ ८ < सरण हो पानद 


५ ॥५६॥ 


८२५) 





करे सुनीश्वर खणे वाघणी धिद्ध धारो जम्मार । 


पुचच बिणार्पो आज आपणो, सो रौड्यल्य कंवर हो ५५॥ 


धिक्क २ चणा रो न्ये, पुत्र माप ये पापणी पैर 
जिनके कारण महलां खेती, पड्के कीधो काल । 
उन्दी पुत्रको द्ायसि मारी, करवा स्ागी दारदो 
भिक्क ॥५द॥ 
सुणी वचन खनीरवर केरा, घट में पद्धियो ममे 1 
च्टी विनार क्षियो मन मारी, कोण यो इम म्म दो 
धिक्क ॥५.७॥ 
हट्धधी वलि अंत समय भें, करता तिणावार । 
जातिस्मरण ज्ञान उपनो, जप्यो सकल विचार दो 
पिक्क ॥५८॥ 
फीसिध्वज राजा धा म्हरा, सो कौद्याल्य धो पत । 
मे राणी हनी राजा की, कमट भ्रमा सयुक्त हो 
िक्त्क ॥५६॥ 
मदे ग्रोन संयम रीषो, दुःख मै पाई मारी । 
पुच्च वियोगे मरणो मांदी, कीनो जान सवारी हो 
पिक्कः ॥६०॥ 
चयक महलस पदो दे, कम तणी रल भारी । 
लिदां ची महं यदा उपनी, सिद तणे घर नारी दो 
धिक््क ॥३१॥ 
पोरी पत्तर षने षडा, ते मै मार्यो आज । 
पिक्क > मे पापणी सरे, भोयो किपो अकाल यो 


न क 





(रै) 


हणी पापम केम दटस्‌, जन्म कैः चाय 
ए प [8 
युत इत्या मं करी दधसे, टतु यम सुनिरय दरी 
धिक्क ।दिरा 
ध ध 
अप जीवणो युक्त नदीं सरे, अण्न करनो मार । 
1 1 [3 ५ क, 
पाप जन्यो पाच्टा स. जिम उनम्द' मवपार दो 
भिक्क ५३५ 
जात्म ने पिक्षारज देती, गईं वनदः माय) 
ध भ ~ 
श्यहृता भाव धरी ने सिदहणी, दियो सथर यापदं 
पिकक ॥२५॥ 
५ क न की 
देन किना एकमे सीज्यो संवारो. काल समे करी 
दुई दवना स्वम आण्मे, देव नाक सदमर दो 
भिक ॥३३॥ 
शीत्तिष्वज गजा नर पाच, आन्त बुचि। 
मरणा जपा पे उगकर ङगीनि जन नार उ नल्ाहो 
क)० ॥६३५॥ 
अन्त समय अगसण्रे अरा. वाम्या कनन तान 
अष्टकम को अन्न करानि. इचा सिद्ध भग्वानदो 
ब५ ॥३२८॥ 
टम अनेकषु मुनान्वर. (२९, ०६, वरी अपि । 
कष्ठ पद्यां कायम रतान लिमा नुक्त्मय्कादा 
रा ॥६६॥ 
गन्न सुकमाद दुआ मुना पर, जलो गोड पर आन । 
सोमन्द ऊस द्ेपन रीतो मुक्त ना वद्यानाग हो 


की ० ॥५०॥ 


(9: 





पील्या शिष्य पांचसो मुनिका खघक्त खार उतारी 1 
ओरी घना हसा सुनीरवर कटं कद लग जारी दो 

दी° 1७९! 
युर श्री रत्नचन्दजी सरे; क्तान तपा दातार } 


क 4: 


जवादरलाल जी मोदा सुनीरुदर, गुण तणा चंडार दौ 


८ 


की० (जदा 
› उदयपुर चोमास। 
रार चरणका दास दो 
की० 1७द] 
कौर्िध्वज सो कोशस्य जुनिकी. ठा करी एक्त मन दो । 
कीत्तिष्वज राजा इचा सुनोश्वर मोरका 19२॥ 


उन्नास इकनास न 


2) 


2 


. ह्ौरालाल यों करे विर्ना 


1.93 
इति - 





ए 


1 श्री श्रावकरी सञ्जाय ॥ 


श्रादक तु उॐ> परभान, चार घडी ल पाटी राने॥ 





सन मे खमरे श्वी नवन्लर, ल्यु पामे भवसागर पार ॥१॥ 
वण दे क्वण रुरू धरम कचण दमारे टे कुट फरम ॥ 
षण दमार्‌ छे पिन साय पद्वा दित्वे सनपाव ॥२॥ 
सामयिक ठेजे जन खघ, धरम तणी द्वि धरिजे बुध ॥ 
पतिक्मणो रर रहे निननो, पातीरू आखोये जापणो ॥5॥ 
च्या सनि रे पचद्याण, खुषी पाठे जिनवर नी ञाण + 
णजे यणे सदन सजाप. छलिणरती निसलासे धाय ।था) 


(क्ट) 


4 ------ ~~ 
गिनार निन वदे नैम, पष्ठेजोव दया ते सीम ॥ 
गुम्मे मुख दिजे आसाद़ी घरमन न मखे एका घटी = ॥५ 
याम सुध करजे व्पापार, आच्छा अधिक सो परिहर ॥ 
मनमरे टरो कटनी साप्व कृद्धा सु सकन मने भाष 
परमाति ठट गुम वद्रणजाय, शणो वचाण सदाघुभर चित्रा 
निर दूषण ग्रूननौ अष्टर, साधने दैने सुधार (८ 
साती वषटट करमे यणी, सग पण मोटो सामीनणो ॥ 
्रुः्नीषा टीना देष्व, कम्मे ताम दयां सुविकोष ॥ 
धर्‌ अनुसार विने दान, मोदमुं मलकरे अभिमान ॥ 
अन्न हाय कदिये वत्ती, अम्वा यीदे वीषा वीस 
केयन्टिपा नाण्या दमे, कराया कवटा कल्ट मनं जीं 
श्राणा दवण चन्द्र जाय जाया विताने वापत्‌ दाय | 
धारन नी तर यादस नोर अणगन्द नीगन भोय धीर्‌ ॥ 
यार श्रल स्वृधा काटन भिना मगना रां ॥१ 
कशा पनर शग्मा दान वादन वरद्िितेि स्ाण 
गाधि नात ना श्ट दयि जाणान करन मनाव ॥! 
मादु मासी सदष्टन गुटी. सपर णडी मनवेने वाषटी॥ 
हेषत स्न स्गद गग श्ट वाव कण श्दया क मदम्‌ ॥: 
वाना सश्टत ये तर यार अनगन्द चरला दाय अवार ॥ 
~ पपिवान मा क्स जतन वातिश्च दा कजे वृष्य ॥ 






स्ति नृ दिवि गस्व्ने, ग्रा विथागी न नान्व ॥ 
~ टथठ शाम सरथ विल, ० उवयार क्ते दछुपचिन 1? 


(२३६ ) 


~~~-~~----~-------------------------------------------------- 


तेल तक्र घत दुषने ददी. जया मत मेडेसदी ॥ 
पवितिथन कर आरम्म पाठे चील तजे मनद ॥१६॥ 
दिवस तने आखोय पाष, जिम ममि सगल संताप ॥ 
आर्धं करमर पातला, जव नव ना भजे आमखा पश्जा 
अारू ठदिये जमर दिमाण, जिम पाओ हिवपुरनो ध.न ॥ 
क्रित दरप कटे समद्‌, श्रावकूनी करणी वे एद ¶९य 


॥ श्री सातवारों का स्तवन 7 


अदीतवार ने दिने भोली इुनिया, मिनस जमारो भयजी । 
ख्व कायारा जारम्भ करता, गयो जमारो हारजी ॥ 
खुणो भवियण मद्एदीरजी री चाणी, 
सत्त पुरपारी अग्न बाणी ॥४॥ 
- सोमवार ने खता मूर, मनमतवादधी निद्जी , 
काट सीरणे आण खो, जिम तोरण आयो चीदजी ॥ 
सुणो० ॥२५ 
मंगखचार्‌ ने मंगाचार, दया धरम सेमी । 
सामायक्त पाडिकमणो करतां, खादयो ल्यो नित नेमी ॥ 
खष्मे० ॥३॥ 
चुषदार ने वली अवख्या, बुदापो दुःख दायी 1 
ढे खार पोट उपर, पियो करे धिटापली ॥ 


खणो० ॥९॥ 


(३०) 


विसपमवार ने पर्योज पियो, शोर न मेदण ्ास्ी 
माल विनारी कते वंदयी, जिभ उनसे भवपार जी ॥ 
सुणो० ॥५॥ 
गुव ने शु्ाचार, जासी चिवपुर मायली 
अनन्त शरुत्वा देये द्विषा, स्प्रसि ह्योजामी णेव ररर 
सुणो० ॥२॥ 
ध्रादरदरार ने धिरचर हरी, दु धन्वनी नार जी। 
सेर सेर गोना पेरनी सत्या भरनी माटजी॥ 
सणो० ॥9} 
ए मानुवार सद्वा निम्न ज ममदन की निष 
स गोतवाय निन निन निवस्य दतती सवो पारः 
गृणा०॥२॥ 


॥ -उतदगो कटका ॥ 


विद्रा 1१4८-८ + १८८ र्ध + | 


वक 34 जनमत ,५ = शनन {ए (1५1 
कि 
जत ण्य त {५ ॥॥ 


# ^ 4 ङ णप त 7 त ९ दमय अधि 
ज 4 वितर 12 
ज इ $^“ ~ ^ र 


(3, $ ००९ व्व {१५ नि 
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[कि 
॥ / 
[^ 
# 





रप्यः फो स्याल राग खादुराने, 
धक्सास्दायतोदही भते खाने ॥ पि० 19] 

मारेकम उना रात सारा 

सुनि दरशन आटस उति भारी ॥ पि० (सा 

लप जप वातत मे पट्‌ मर जाये, 

श्रा दं रोये टेर न्ट लावे ॥ पिर 15) 

स्तवन सस्य पेना शरमपि 

खडना तो दटृदाय न जादे ॥ पि० ॥८॥ 

दान देनां धरधर क्र धु, 

सा करणें कर अति दप ॥ पि< ॥६॥ 

लोन कारण क्रेअति नर मार, 

सादधर्म चख" दरे समराई ॥\ पि ॥१५०॥ 

पाप रूरणी मे लन उल साच, 

धप द्ियामे न चिन लगाये ॥ धि०।११॥ 

भ्रमय भान सेप्णा वटे नारा, 

दान इीपलं तप भाव भिम््ारी ॥ धिर ॥२॥ 

पाप करण मे जोर लणादे, 

घम उदयम मादि क्तायर धावे ॥ पि० ॥१३॥ 
परर मीं दव गुर. धम केरी 

प्विण्ज मं दद्धि पटच चणरी ॥ पिर ॥६दा 
जीव दपाने रर्ना रोवे, 

जत सोना में नियर धन खोदे \ धि० ॥२५॥ 


^, 
८ 


८३९) 


भिदा विकथामें निरि दिन रातो, 

युधि यन यु सुप्पी अटते ॥ पि? ॥१३॥ 
करम वन्धन की दिख सुनिगजी, 

धर्म दिक्षा दुणि अधिक नराजी ॥ धि रजो 
पापी द्रुः आद्र देके" विखावे, 

धर्म देख अधिक घुरराये 1 धि० गदया 
पापको परयो दया ङी दूरे. 

चम में पानम कमे माहीं शुसे ॥ धिर ॥१६॥ 

पर दुः्व देग्ीने अनि हरपावे, 

निज पत्त से अधिक पामि ॥ धरि० ॥२०॥ 
पवुन्दं चोय भाम रूट चदि. 

त्रिष भश्चण करि जीणा चदे ॥ प्रि° ॥२१॥ 
चच पच श्वाय द्विया नव मास, 

निलका वैनज्यु हारणा जमारो॥ वरि० ॥२२॥ 
निद्वादविन हाय हाय धन धन ङ, 

साज नहि परभव गुर जन की ॥ धरि ॥२३॥ 
धावी का स्वान ज्यु" कट धन मगा 

स्व नदिवर नकम दम्‌ ॥ वि ॥ रद 
यदं अपयश अगदः मारी, 

म यिना भव भवते स्वुवारी ॥ भि० ॥२५॥ 
जस्या जापानमा सिघाषा, 

धिक जननी जिष्णो गोद विहाया ॥ धिर ॥ रदा 


( 


,५॥ 
१।॥ 


` ) 





उगणि्नों अनिर महावदि जाणा. 

व्योध तिथि रविधार वश्वाणो ॥ धिर (रेज 
निखोक रिष के अवाट कोरी माहि, 

दम सुनि करजो परे कमे कट्‌ ॥ पि० ॥रस॥ 





॥ श्री उपदेश फटको इजा ॥ 


धनतेरा जीवटा, नित करता धरम कूं ॥ 

धन तेरा तन मन, धन्‌ जनम ` ॥१॥ 
रत्न चिन्ता मणि नरभव पाई. 

धरम्‌ चिन्ता मणि ले उटसर ५२॥ 
मिथधयात्वी नरङ्' नहि सरसे, 

धर्मी हः देख अधिरू दरपादे ॥६॥ 
धरम कथा सुनवा चित्त चटावे, 

सुण कर सारग्रही उटसावे ॥४। 
नप जप किरिपामें रहे अगवानी, 

पुदगल षर कपटं ममता न आणी ॥५॥ 
ख्पाल नारक में कवु न जादे, 

खुनिदरङण आस नादि आवे ॥६॥ 
प्रु गुण मादता अपि गुजवे, 

पो कटे धङ्ती क्ारमावे 1 
दान देवे नित उर परिणामे, 


\ _ _ ॐ ष्म भ ॐ ० जनक 


६ ३४) 





पापका काम में इर अनि आणो, 

धर्म को काम सदा टो जाणो ॥ क्षा 
मोघ मान तृष्णा यल स्यागे, 

दान छीयल तद नायम आगे ॥१०। 
सत्य पक्चकी प्रतीत जो आणे, 

भट फो पञ्चरति नरी राणे ॥११॥ 
जीव दपा धन स्वरचण जाणो, 

साम अनंत दिये इम शणो ॥१२॥ 
न फर निन्दा विक्था सणे नाई, 

गुणि जनना गुण सुणि उलासाई 1 १३॥ 
क्म यन्धन षी शोक न धार, 

भर्मं रिक्ता सुष्वदायी विचारे १४ 
पापीमु" भरीनि न राये कदाई, 

धर्मी क्रः आदर दे अभिक्राई |२५।। 
धरममुः परयो पापधीदृगे, 

कममपाद्रामा नप जप देरा |¦ १३॥ 
पर दुव देभ्वि अणुर्म्पा भरगरी, 

मगम्दरी कर न्दी निज मुष्व केरी |१५॥ 
त्वामा योय आम कल चादाय, 

तमे गुणामो कद्विन ठगावे ॥१८॥ 
गडि दिन वदना धरम मरम की, 

लाज चणी परमव गुरु जनकी ॥१६॥ 


(३५) 





धन कुटुम्ब तन नदीं जागे मेरो, 
जाणे सैन धर्म खदायक् तेरो 1२० 
इन भवर शोमा जगे सुल मारी, 
कम दयु टृणीवरे शिवनारी ॥२१॥ 
नरभव पाय केः धम काया, 
धनजननी जिणे गोद लिलाया ॥२२॥ 
निलोकरिव कटे उपदेशो, 
इम सुणि फर जो धे धर्म हमको ॥२३॥ ` 
 , 
¢ श्री चौविद्रा डिनवर का स्तवन ॥ 
भ्रातः उरी चोविद्धा जिनवर फो 
समरण कीजे माव धरी ॥घ्ागा 
च्पम अजित खम्नव अभिनन्दन, 
सुमति फएमति सम दूर ह्री ॥ 
पटूम सुपाख चन्द प्रस ध्यायो, 
पुप्प दंत रणया कमं अरि ॥धा० १॥ 
शूलीतखं जिन श्रेपांख वासु पल्य, 
निर्भर दिमट बुद्धि देतस्दरी ॥ 
अनंत घमं श्री शान्ति जिनेश्वर, 
₹रियो येग असाध्य मरी प्रा २ 
कपु अर मदि सुनि खुद्रतजी, 
नमी नेमि ल्लिद रमणी यरी ॥ ५ 


ए 


। 
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पार्त नाध वद्ध॑मान जिनेस्वर, 

केवल खद्यो मवं आपे तरी ॥पा० ३॥ 
सुम सम नहिं कोई सारक्‌ दूजो, 

हम निश्च मन महि धरी ॥ 
विरोक रि कटे जिम तिम करिनि, 

सुक्त टीष्यो भभु महर करी ॥परा० ६॥ 


॥ श्री ऋषभ जिन स्तवने ॥ 

ज गणेय डी गणेक्ञा डी गणेद्ठादेवा ॥एदे्ी॥ 

डो जिद जिणंद्‌ ड जिण॑द देवा, उदि पनात ममरनाय) 
श्री ऋषभ देदा ॥ष्ठेर॥ 

पिना तेरो नामि राज, जननी ह मष्देवा | 

देरी कचन वृषभ टंखन. तेजँ रतिषनि जेदवां ॥ रै० १॥ 

जुगलाधर् निवार ङ्यो धनु, द्ध कु गरङ्गी ठेवा ॥ 

सजमद्ीयाश्री [जन नापरे क्म अरिने दणेवा॥ ०९ 

केवल छ प्रभु देजना दीधरो, वाणी ज्यं अगन मेवा ॥ 

नार नीरथी स्थापना दीनी, मवजल पार करेवा ।॥ ०? 

दम सहश्च मुनि सग अध्टापद्‌, चदीया अणसण ठेवा ॥ 

छद्विन सथा मुक्ति विराञया, सुलि अनन्त निनमेवा॥ जै ०४ 

निलौकगग्वि कह मे नुम चाक्र, द्र चरणारज खेवा ॥ 





4 ¢ ४ 
जिम शिम करि नवगर उनारा, दिजा अविचल रवा ॥>०५ 
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॥ श्रौ चोविस जिनवर कौ स्तुति ॥ | 


एग बक्तन्त 1 दाति चरणश माउ कलिहारी पद्चा० ॥ए देको 
भरो घंदणा नाध दृमारी, तुमारे चरण शी यलिदारी ॥ 

1 एदेदी॥ 
पम अनित्त संभव अभिनन्दन, सुमति पद्रम सुखकारी ॥ 
श्री सुपार चंदा पमु समरो, जगनापक् जस धारी । 

भ्रमु जी प्रण उपगारी ॥ स्चे° २॥ 
रुचिभि द्रीतट श्रेषांस् बा पृज्य, । 
विमल सनन्त धर्मधारी ॥ 
शांति जिनन्द सुखकंद जगतमे. मेद दीनी सयमारी, 
दरो मेरी विपत विमारी ॥ प्चि० २॥ 
रधु अर मद्धि एनिमु्रन जी, नमी नेमी सुचिचारी ॥ 
तोरण से पादा क्भिर आपा, वो दोड्के राजद्लारी. 
नाप तुम फरण भडारी ॥ ०३ ॥ 
ये चारस देः वारसे पारस, पच परमेष्टी उारी ॥ 
नागनागणि जलत दचाया, कीना सुर अवनारी. 
मटिमा जग्मे अनि धारी ॥न्रे< ८॥ 
छासन नाप चीर लिनेस्वर, टद्‌ श्वमा प्रभु धारी ॥ 
केवल छे ध्रसु धर्म वतापे, उघ्र र्ररिच्र सारी, 
तीरथ पाप्ां प्रसुचारी ॥ ० ५॥ 
अणसण दई धरमु जोग त्याग कर, पटुन्यह खुकतिः म्री धः 


= ए 
+ 


८ 
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अनन्त सुख मादी जाय विराज्य तो, नरिंजन नीतमः 
। रद्या टोका लोक निदारी ॥ से ६॥ 
“ "मो माया मांहि उलभ र्यो मे, पायो ह दुःख अपारी 
"तुम श्वारण विन चउगति भटक्यो, धर्म की युद्धि विसा 
छीख सतगुरु कीन धारी ॥ दे ७॥ 
अशभ कर्मक दूर भया, वाणी लगी प्रमुप्यारी ॥ 
आतम उद्धारण विभ्द छुणिने, शरणो टियो सुविधारी, 
सार करजो प्रमु दमारी ए प्षे० ८॥ 
सुः सरिखी नदि दीन जगते, तुम-सरसखो दातारी । 
जिमतिम करि भवपार उतारो, या मायु रिभवारी, 
अरज लीजो अषधारी ॥ क्षे & ॥ 
उगनीसे अडतीहा माध कष्ण पश्च, तीज तिथी निषा 
ददा दक्षिण भावष कोटि पमे जोड करी दितकारी, 
तिखोकं रि फटे शुचिचारी ॥ ज्ञे १०॥ 





॥ श्री वीस विहर मानकी खवणी ॥ 
दीन दधाट करपाल, कर्णा मण्डारी ॥ क० ॥ 
जय विद्र मान जिनवीच्च, घर्मं अपिक्रारी ॥ 
श्री सी मंधर स्वामि, सदा छेखकारी ॥ स० ॥ 
जय युग्मंधर जक्षवत्त, चरण विदारी ॥ 
बाह जिणंद पाट, करणा भण्डारी ॥ क० ॥ 





श्री सुबाहुं जगदीशा, परम पद्‌ धारी ॥ 

खजान भ्रमु घनघाती, कमे कीयां टारी ॥ ० ॥ 
स्वयं भमु वीतराग, ममता दिडारी ॥ 

चऋपभानन्द जानन्द, करे नर नारी ॥ 5० 

जय विद्रम्गन मदाराज, धर्म अधिकारी ॥ ए टेर ॥१॥ 
अनन्त वोरज जगनाध, त्वा जगनाता ॥ त० ॥ 

श्री खर प्रमु छविदपात, करो सुण शाता 1 

विदाख प्रमु खुविक्लार, तरिजगङ्क राता ॥ रि० ए 

श्री मजरंग धर नच वज्ञ कमं के घाता ॥ 

चन्द्रानच सुण्ठकद्‌ दर्श चिन चाता ॥ द० ॥ 

चन््रवाहु कमरा, दृग य! खाता ॥ 

कियो कम सं जंग भुलंग प्रमु जारो ॥ -मु० ज० ॥२॥ 
ईस्वर चिजग ईशा. मेरे मन भवे ॥ मे०॥ 

श्रौ नेमीर्वर जिन ध्यान क्रतां दुःख जादे ॥ 

वीरसेन रे केण अमर पद पावे । 

मटाभद्र्‌ कर मद्र दिवन ङ द्यवे ॥ 

देव जख। करे सेव, रिद सिद्ध आवे ॥ रि० ॥ 

अजीत वीरज निज्जपद. देत भज भावे ॥ 

जघन्य षद वनैमान, जिनद्‌ उपगारी ॥ जि ज० ॥६॥ 
मलुप्य पंचर भ्रमण, पमुजी की क्षया ॥ ४० ॥ 

रक्ष चरा प्रद आपु फरमापा ॥ 

धाप्या हे तोरथ चार भविक मनभाया ॥ ० ॥ 


ण 


क 
अ 
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होय अयोगी मोक्ष, जाति माराय ॥ 

मै अधम उद्धारण विष्द, सणी इृरखाया ॥ सु ॥ 
निोद रिषन युं जाण, प्रारणागत भाया 1 

जिम निम करो नयपार, आज अयधारी ॥ मन्ज० 19 


---*--~ 


॥ श्री सोढे स्वप्रा कौ खवणी ॥ 


सीश~-दामन नायकः सुरतम्, मयमेनन भग्न ॥ 

पिदलटानन्द जिर्नद मम, प्रणम्‌ं मन धणं ॥१॥ 

यी प्रमु" गीतम गुरु लव मंजमर दातार ॥ 

नाम धमाद वणन बुपन सोढ अभिश्यार ॥२॥ 

वादलिदर नगरि विव चद्रगुमशनिद्र। 

कि दत धारक गुणा, परनान वृष्य प्र ॥३॥ 

खद्दर प्रवक्ति गृद्ध नद्रवाषटु मृनिगाज॥ 

ममा मर्या उदयान. शार सरणा निष्ठान |४| 

वण्वी वामानि विथ दगया म्यतन। सान्द्र ॥ 

बट तृष कगनोद्रिनि, अभ कदा मुनिनलास ॥५॥ 
अनृदम अगद्दम पातत नाया, च ददी ॥ 
कवृ्न द शास्वा दृद, अभ गुणा दन म्य्नो श) 
अवया गताद्रायणा साद्‌ गन्म यान नका॥ 
दुम ध्न चपा धृत अङ, नदरसुर्णो जषदसकासदी 
पमं आराग मन्म दाष, दमक केवट चान नरी ॥ 


म सनदन्य अददि वगय. = अन्ह्यम जयां जरी॥ 


(२१६) 





भद्रवाद छनि फटे सूषमु, पचमो जरो डु्दफारी ॥‰॥ 

ष्वद देखा तुम च्टणी जसा, तिसरे सपना के मार्‌ ॥ 

अलग अलम समनारी रोगी. योल फरक दुःट द्रसाई ¶ 

भूत शनणी नाचत दिल मिल, देग्वा न्धे सपना मार्‌ ॥ 

देव यु धसं पवोटा जिनलु+ टो मानेगा अधिकार ॥ 

दया धर्मपर परोत ज्टेगे थोडे न धरम धारी ॥न०॥२ 

पांचवें देख्या सर्पं भयंकर, वारे एणकर पकारं ॥ 

कतिक साट पिदधे फाल पटना, वारे वरस लग भयंष्तारे ॥ 

उन्तम साधु कर सेधारा, आतम कारज सारेमा ॥ 

कायर साधु सो दी पड्गे, रिसा धर्म विस्तारेगा धै 

छोरा दे उपदे सोकोङ्, रोदेगा कोई घरवारी 1म०॥३॥ 

टे स्थप्ने देव विमाणरु, आता सरो देद्ा पिरिन ॥ 

जिसक्ता अयं सुगा तुम राजिद्‌ दिल अन्दर आणी पिरन। ॥ 

जंघा चारण लचव्धि धारक, जर विद्याचारण जाणा ॥ 

खदोलन्रिके रै धारक, रसे खनिचर की दाणा॥ 

यक्रिय ओर अदारिक री न्धि, एची विच्छेदेगा सारी 
ज ०४॥ 

दिक्सा कमल उकरडी ऊपर, लिरूका भेद खनो माई ॥ 

चारवण सं माजन के घर धरम रेगा अधिकार ॥ 

सास्र की सूचि रटेगी थोडी, खणतां निद्रा डेवेगा ॥ 

स्तवन सखञ्नाय जर डाल चौपाई, निमे ब्त खुश रहेगा ॥ 

परति चोध पिण इसे पाके, रोगा संयम घारी ननाभा. 


५ 
[नन्व (क 
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आगम्धा का चमत्कार आरे, मेद सुनो इसका नीका 
उद्योत पगा जन धरम का, घाक्गी मिथ्यातमदंफीः 
सञ्दर फो तीन दिषद्ठापर दक्षिण दिद डोरो पर्ण 
दृक्लिण दिक्ञापर धरम रहेगा, तीन दिद्ा ररेगी हार्ण 
पंच कटयाणिक मये जिणा परमे, घरम दानि जदाँ उः 
` वआमनाद 
दामे सोनेकी धाटी जिममें शूत्ता देष्ठो तीर खाना | 
उत्तम कुटकी दौलत हं मो जावेगी मध्यम हाता ॥ 
नद्ष्वर सोदा चोर ठमारा, भूरन होया धन वादा ॥ 
सटुकार सो भूगेमा दिम, कदे न राके मनकी उवाः 
धन संपन सञ्जनं कीदाणी, सन्पवादी कमनरना 
॥भ०॥ 9 
हस्ती ऊर द्रग्पारतें स्वपन. देवा दर करवा ॥ 
नीच राजामा मालिक हायगा, उच्च गजा ररेयादेः 
वारमे स्वपते देष्वा नुमन. दरि ते मरजाद्रा द्ोडी।। 
येग वेडी मात पिता ङी मरजाद्रा रय भोाड़ी॥ 
यष्टु साखृद्धानक्गगी कटा उन्दी दुव देती भा 
॥ न ०॥=॥ 
नच ग्राही मोश्नत्री दायगा. वचन दक नटं जावेगा 
दगाह्ाग विन्वाम वानि नर , मच्च नगक हटावेगा। 
नटा मकम का आदर कमनी. पापी आर पावेगा। 
गुर गुराणीकी चेटा चन्टी, सेवा नकि कम चहविगा 


(र + 





आपनी पट्‌ करना छुन्सेः गुभ्यूः होगा दुःख प्री 
{ग ०।६॥ 
जोल्पा देष्वी स्वपने तरम, चाद दे सशारथ संदी ॥ 
नाद्वान उमरे धरम करेगा, संजय गा उसा ॥ 
लस्जासुं तप संजय पाल्टी, तपजप मं निन देचेगा ॥ 
युदा भरिया दोयगा ध्म मे आलस अधिक्तो रहेदेगा ॥ 
सर्वा नरि सप टलट्का युटा, सष्ुव्य भाव कष्या जारी 
म <1१ ० 
रत्न की कानि संदी देष्दी चउदमा स्दपनामें जाणो ॥ 
भरत सेच का संत साधक, देत दकटार भोटो भानो \ 
धोयी स्टेद्यी अरू अभिमानी, अपनी यात जमादेगा ॥ 
भरी सीख जो देगा कोद, उसका आओौगुण यनावेगा ॥ 
अप दोयगा सेजमयंता, होया षहुनसा द्िणयारी 
।॥न०॥११॥ 
राज कषर सो च्या पोठिपर, देग्वा स्वपने पदरमे ॥ 
राजा जन धरम तजदेगा, राचेगा निध्या क्रमे ॥ 
पातकरे जो सच्च चरकी उखकी घोड़ा मानेगा ॥ 
श्ट फी परतीत करेगा, षखोटे का पश्च तानेगा ॥ 
चर्मी पुस्पकी करेगाच्टा, पापीका आदरे भासी 
एसा शया 
खडइते दस्ती देष्ते सामे, विन मानव आपस मांदि ॥ 
खार वार दुप्काख पटेगा, मन हाया दर्पेगा नाहि ॥ 


(ण्य) 





माल पिन गुर चाभये करतां, पिच चिच वात करेगा वेशा 
नाई भाई में संपन ओदटी, वोदेमा निर्धक खोध ॥ 

पिना पक्त फो आदर ओदो, त्रिया पश्च करेगा यार्‌ 
॥म०॥१३॥ 

काया दावा प्रामाणिक न्यायी, गुणिजन धोद दोगा 
अऋगदा ठंटा निरर्थक करके, राज माहीं धन श्वोवेगा ॥ 

फेण न माने भला मक्स को, रिरि पीठे पदनाप्रेगा। 

एकः पिद्राद्‌ज।रवरमल्टग गर््ध्दि, ठेसा रीनि कजाविग 
अरथ शुणी सरोटे स्यपन।, राज नया टद्‌ व्रतधारी 
॥न०॥१९॥ 

ममन उगणा नार सतीन, ग्र पद्ध हग्पागसं२ 

निदा श्वि कद स्ददन द्ावणी. मातर कटापें वणाई्‌। 
भवम आगादन्वम नांद ङ टण्में अपिर ॥ 

रम खान श्रीर्‌ ममना गाल. नक सुल समजो भाई 

वपी नानक हरता वृक. उनगेगे भवनन पारी ॥ १५ 


॥ श्री विनयमट त्रिन्या यशानी का स्तवन 
गुक्न्ट पथ विव्य व्रत -दरता॥ 

मट्‌ करा वल्गा नाणी ॥ 

वनन श्य यदय उनाचरु विजय सेटने सेदाणी ध 


श्य नाहर किमाग मती ननु. 


( ४५ ) 
य 
पतय घटा {जिम उटमाणी प 


सज सिणनार चटी पि र रै ध्या द्द हरपापी 


॥ ५०॥६॥ 
लीन दिवम छज्रन नणा ष, चेर सदे मुरी पाणी ॥ 
यनन सुणीनेणानीर ददटीपो पदन कन्द सो हिनस्नी 

1 घर ीरपा 
पधे भीनम सुन खख देणी; दण चिना मनं लतणी 
् टीनो तुमे पणो दीजी साणी 
11 घर 5॥ 
, ददन चरादर, धन धीरज शारेलागी ॥ 
अपर पट, नो पिप सन रान्व्यो नाणी 


{ धप ॥द८॥ 
वर्षा दाल बीञजन घन याजि. चडधारष वरस पाणी ॥ 
सट प्रतु चरक्त ददज निरसन, शीर पाल्या जा 

समता जाणी ॥ धल । 3) 
<~ = [न 9 [द्‌ ~ 
विमल केवली करी धरसंसा, ए दोनु उत्तम प्राण। 
वचर हई सजम त्रन दीनो, मोदट्‌ स्वम कीया धृलवानी 


॥ धत ॥ > 


धज गामि चलं स टव, सर्क्ष्यनञ्या चुर्र ञाण 


रि रल्नचन्द्र जी पाव बन्दे, केदल ठे गया निर या 


॥ घल { <) 





ए.) 


(८ °) 


॥ श्री रहनेमी जी की सञ्जाय ॥ 
देखी देवर को मन ोर्यो, राजे मनी कटे एम ॥ 
काम फेल करणी इण काया मेम पिना मोरे नेम ॥ 
देवर दूर डोरे, खोकां भरम धरेगा ॥ 
मारी संग शिया सुरे, पपि पिंड मरेगा ॥१॥ 
जोधन रूप रच्यो जगदिसर, जगने मोदो जाल ॥ 
कामी मिनस मारण करतारे सूद मे पढ़दे फाल देयः 
कैसर यरणी देशी काया, मृद करे मनस ॥ 
विप्र ए जेर देलादलट गोरी, जैसे शली के तंस ॥ दषः 
षयी मेण काज मुं मरया, जाणो दल बादल का) 
कमी पुम्य मारण विध दिना काम देवक्रा मटका ॥देय 
करणकः कन्टद्रा मारित्वा घरणदगनी. मढ़ जाणे ममाद ॥ 
कामी धीजमरावण करना लदा मारा की एहल्याद) देष 
उज्ज्वल कूट कन्टेक चदव, नावे दुरगन उष्री॥ 
ष्या लाज जनमङ्गी म्वेद्री, नारौ नरकनी कुःदी |देव 
रान्य जानो चग व्ुटे, स्वर चे निग मुंदी ॥ 
जगम मरह्टी मुष्टुकर कथा, करणी जमा मद्री ||दूव 
विनो, सिगना, गज दयार, सेचग्ना किर मन्दाया ॥ 
स्मष्टानिद टाद्ी महाजन. द ग्वे आंगरीया ॥दरषर। 
दुमप्रणना दामी चिनयियो, मानद पानु मिणी) 
काप्य पजावी करसे हासो, जामी सार पन्बीणी ॥ 

||दवर॥६ 


(४) 





चंसन्रोत टागे तुम छटधी, सटृजग ठेसी सियो | 
परियानों पाणी उतरसे, जादव जोसी नीचो पद्षर॥१०॥ 
भोजा सु उट्‌ अकारज, उम ने नदी वजे ॥ 
भति पीले हुवे तो पिण देवर, असज कटो किम ख्ापजे 
{देदर॥ १९॥ 
सखणी पात लाल्यो मन मुनिवर, टागो राट पाप ॥ 
फुचचन जेमे कश्या पापी,ते मजो मोरी माप ॥देवर॥१२॥ 
तु खज माता चेन छुावण, तुं तिरथ तुः गुरणी ॥ 
तु छुजतारण पाप निवारण, ठु' खुल ातीकू ह्रणी 
{दवर५९३॥ 
धनन राजेमतो सतवंनी, जिण खाख्यो रहनेम ॥ 
वचन बाण देर्‌ वस आदयो, अक्खा देर्‌ गजजम 
॥दवर 
नगरी माहे बड़ी द्वारका सोर देश मंक्तार ॥ 
कुलमादे ज।द व कूल भोरो, हीटकंत नेम कुमार (दे चर।१५॥ 
सती मादे राजेमती मोदी, सुनिवर माहे रटनेम ॥ 
गहु पतमे विजय पमु छुरिदा, ऋद्धि द्रप कूदे एम 
{देवर॥१६॥ 
॥ श्री महावीर स्वामी को पराणो ॥ 
दोदा--्री अरित अनंत गुण, अति षुरण गात ॥ 
सानी प्यानी सनि संलमी, कहिए उत्तम पाञ्च ` ॥१॥ ~ 


( ४८) 
चाच्र नणी अनु मोदना, करतो जीरण सेट 
श्रावकं उची गत्तिटदी नवम्रीवेगने देठ ॥ 


दम योमासा वीरजी, विचरतां संजम यास ॥ 
पिक्ठान्दा पुरे आविया, इग्यारमें चोमाम ॥स४ 


पश-यसोमासरा उभ्यारमे जी विचरन सञ्चमधीर ॥ 


धिस्य पुर मं ञश्विपाजी स्वामी यी महावीर ॥ 
जगन गुर व्रसन्टा नन्दनधीर ॥१॥ 
जट मन्द मेदयया जिनराज सम्बीरी, मेये माय अनेपम सा 
मेगा चौक पूगा आस ॥ जगन ॥न॥ 
यदेव सो ददगजी, हद्यं पमु साउमम्म द्धाय 
ल्यम्यापा चामाम नाजी, स्वामी त नय कौप ॥ज०)२॥ 
नगण म निद्र यमेजी. पाह श्रावक भम) 
अलाकार करी लान रवाना जात्या धर्मन मर्म ॥जशौ 
आन णय उववामाता.ा स्वामी श्रा मदाचीर ॥ 
न सम धन तना दुनार दे वरन ॥ जरौ 
ग्म दम लिपी, मक्न्ट दादी मुज आम ॥ 
यमान (तातः वरता करण वयो चापरान ॥ज०॥ 
म च्प्रः नरे दन + ती सज स्ट तयार ॥ 
न्य न' साग उध्् की वना तर वार (ज०॥ + 


बर तावना दद्रा -हा नान्या रकण चार 





न्ना कयन द देग्वनाय विनती करी वारयार ०० 


| 


धि) 


८५०) 


निरधन जिम भिम चिनवेजी, तिम निम मिर फट षार 
जमात 

स्वामी जी क्किपो निदा परणो जी, क्रियो उन्न विदद 

आया पास संनानीपाजी, छे मुनि फेवल धार ॥ज गरः 

विसाखानो राजवी जी. टोक सह आनन्द ॥ 

राय प्रत्न करे इसोजी सतगुरु ष्वरण पाय वंद्‌ ॥न०॥२ 

मेरे नगर में कुण अरे जी, पुन्यवंत ने जसवंत ॥ 

फटे केवली आज अवि जी, जीरण सेठ मर्त ज नौ२९। 

रायके फीण कारणे जी, जीरण सेठ मर्दन 1) 

दान दिषो श्री वीरने जो, प्रण छ जमर्व॑तं ॥ज०।॥२६। 

राय परनि रहे फेवली जी, प्रण दिषो दान ॥ 

देम वर्षा निहां टद्‌ जी अवर नदी परमाण ॥ज०॥२४। 

देष ल्योक जिण वारमे जी. जीरण धान्प बन्द ॥ 

अनद्धिधां दियो फल्या जो. उत्तम फलदा मम्यन्ध ॥जणोरे 

एक घटी सुर दुंदुनी जी. जा नड णनो कान ॥ 

तो जीरण लना लदाजी उत्तम फेवर ज्ञान ॥ज०।९६। 

राय जीरण वधावियाजी, अधिको मान सनमान ॥ 

सुय नगरमे भाषीयो जी, जावो पुण्य प्रमाण ॥ज०॥२७ 

वान देवे सुपाचने जी, से नही निरकल दोप ॥ 

याच्च नणी अनुमाद्ना जी जीरण सेड फल जय ॥ज०॥२ 

इम जाणी अनमान जी, दलन सुपाच्र रसप्ल ॥ 

दानरदेवछे सुन जी, नमे नम सुनि माल ॥ज०॥२९॥ 


(५१) 





॥ श्री उपदेशी स्तचन ५ 


प्रव सुरत धरीने, मानदारो मय पाया ॥ 
सयं पत्र ने षु उत्तम द्धे, चटी निरोगी फापा ॥ 
अव धाने जोग भिदलिगोे, धं स्यो निनयर जीसे नाम ॥ 
ज्ञानी योग पिदटियोटधे ॥ 
प्री दृद्रियाष्टांपो जाड खो, चटी साधकी सेवा ॥ 
खण जो जती पायक्न प्रणरु, वाणी अषृत मेवा ।॥अ० ॥्‌॥ 
आठ बोरा णा मिटिया, नदीं धंसी सरा संरी ॥ 
गुरः फुदेव समरण, युद. मन मनरूदी 1अ ०॥६॥ 
अददद धारी रमज दोसी, किया चंजनसुं रचा ॥ 
दान शीट त्प नावना माव जो, खार छलिजोग्वरचा 
॥अ०॥ ख 
चार पैर फाटेणादेणा, चार पटर का घाटा ॥ 
आर पटेर जप विते गया, तय आयां सुदल में नोरा 
।1अ०॥१॥ 
विसा तीसरा नटो पचास, लगा निसाना नेना ॥ 
करना रोय त्ते फरल प्राणी, हवा चड़ अंपेर ॥अ०॥६॥ 
रात दिवस तुं धद करतो, जिन जीरो नएव न छेत्त \ 
तेरा सिरपर फाल इरे, चंच नगारो देलो ॥अ०॥७॥ 
मात पिता भाई सुल वंधव, हुवा स्वारथ वेला \ 
दिनरे स्बतरए जासी जीवे, सची फनारा मेटा ॥अ पास ~ 


८५२) 


~~~ 
स्परच भुटढ कर जगे ठगिया माल पराया खाया ॥ 
अण विनयीघो यरि आयो, आउर धडीरी सथ माधा 
ध ॥अ०॥६॥ 
सानी सनशूर देवने सिमरा, जे सिमरया जे खोर # 
याद नदीं जाणी मनमादे. नया जद्गटमे मोदा जनी 
माया ममता सवी मरकर, जिनघरम कर वासको ॥ 
फट मपु जी सुनो मविकजी य, इण अवतर तुम मतु 
॥अ०॥११॥ 
सतयुग मिण्व दिपामें धारो. शुद्ध कमन निवासे ॥ 
यार यार मनगुर समजाये, काया कारम मासे ॥भण)१ 
शग सामयिक पासा पटिदमणा, देमम गानम्‌ मतला) 
द्विन दिनि चन्टनानेद्धा आया, कीस जगम पटा ॥अ०] १६ 
दान धर्मपर कट्‌ नदी रीना. मन समना सही आपि । 
आदरम्बो जाना वागन दाग, ज्यं अश्चलमे वाणी 
॥अ०॥ १४ 
जीव जव जीवान भेद, सरणन वंदे कापर ॥ 
सौय नीया राना वद्धा, मुन न पडला कय ॥अ०॥ 


1 श्री प्रारसनाथ जी का स्तवन ध 
नु न्विगजाजी॥ 


रशी सायन्तया महामन स्िष्वर पर, नध विराजा जी 


(५४) 


नाना कलयन्‌ धरा धदन्दयर्नाक्राका मापृरयत्‌। 
द्िकगय" मःमषन्‌ सुरार नर श्रेणीं च विस्पापयन्‌ 
द्रां ुष्वयन्‌ जन्दानि जलेः केनच्छाद्ीरपन। 
श्री मिन्लामणि पारय संजय यदराहिसरिषरं राजन 


पुण्या ना वितजिम्यमोदधिममणिः ष्यमेम कम्मे श्रनि 
मि त्रिफारणिः गुन्द्र करिणी उयोनिः प्रसाश्नारणिः। 
दुन देय मणिर्मनोचत जन श्ेणिः गता सारिणी । 
पिरान सुया शणि्ययिपे श्री पायं मिन्माम्रणिः ॥\4 


श्री विकासि वार्यं तिस्यलनन। मशी सफलय भपा। 
शृषम्यान लन श्य वप्ययन्नादाक्मायप्निप्णम्‌ ॥ 
मृदि कदत दनयोवदटु वि नद्ध मनोतवापिि। 


५४. 


दव दता दस्त नेर कथन्‌ व्यायय पम 4 
शद्ष्था उट दग (जलने श्प कापा नग 

क दा रक ददता वादस पिन्वन + 
ण्श्रदा त तद तमत स [क८ ल गातम । 


सनव 7८ शण कत यत्ना पायुकाम्‌ 19; 


सरस्व शातय तवस्त नरिषरणाति शकवाष दग 
[11.1.12 
तवदय तवनना कत (दर दद्द्मन विना। 
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दुन द ददान सधमा शद्रा श्नु क्नमा। 


(४५) 





भी चिन्तामणि मन्प्रमो करति युनं जटी फारसाराध्ितं । 

> पर्नं मिजण पास फटिनं श्ररोकययस्यायटम्‌ ॥ 

भा भून विपापं विपष्रंशरेयः पभभायाश्रयं । 

गोष्यासं वमराद्िलं लिन दुदिद्ना नन्यदं देटिनाम्‌ ॥७] 
ॐ ही शींक्ारवरं नमोक्षरषरं ध्यायन्तिये योगिनो । 
त्प पिनिवेर्य पारव मपिषं चिन्तामणि सं्तफम्‌ 1 
मद्धि घाम -मुजेच नामि करको भूयो भुजे दक्षिणे 1 
पर्चाद्टद ट पुते शिवपदं दिर -मवर्यान्यज्टो ॥२॥ 


----------~ 


॥ स्त्रगूघरा ॥ 


च भ [म न. [क भ 
नो रोगा मव शाक्ते न कलदट्‌ क्षटना नारिमारिप्रचारय-- 
नेवाधिर्नस माधि्नच द्र दुरिते दुष्ट दारिद्र तानो ॥ 
य [न ५ [१ = 
नो श्ाङ्किन्पो ग्रदानोन दरिकरिगगणा उ्ालवेनाल जटा 
जायन्ते पारय चिन्तामणि नतिवदातः प्राणिनां नक्तिनाजामे 
॥&॥ 
४५ 
॥ शदू र विक्रीडित ॥ 
मी्छण दर.मघेन्ु कुर्म मरणयस्नस्पाङुेर्गिणो । 
1 | = | 
देवाद्धानव मानवाः सखविनसं तस्मै हित ध्यायिनः ॥ 


ल्मी स्तस्प वद बहोव गुणि नां ब्रह्माण्ड संस्थापिनी । 
शनौ विन्ता मणि पावना मणिततं संस्तौतियो ध्यायते ॥१०]॥---> 


म 


# 


(५६) 


॥ मालिनी ॥ 
इति जिनपनि पारस्वः पारव वरसवाख्य यक्षः 
दलित दुरितोधः श्रीणितः ध्राणिसार्थः 1 
दिवन जनवांच्छा दान चिन्ता मणिकः। 
दिव पदर तस्यीमं चोधिवीगं ददातु ॥११॥ 
इनि 
1 श्री उवस्रम्गहर स्तत्र ॥ 
८ अनुष्टुप्‌ ) 

उवसग्ग टरं पारम) चामं धन्दामि क्म्मघण सुरव 


विमहर विम निन्नासि। मद्भल कल्याण आषार्सं ॥! 
सिसहर कृर्टीग मनं । कटे धारेह जो त्था मणुड 


लसन गरस मामे मुदजरा जं तत उयसामं ॥ 
चित उदुरं म॑नो। नु पणामोवी वुको रो! 
नरनिरिच्छवी जीका । पावनि न दुग्व दोगच्यं ॥ 
ऊंअमरनर कामन । = चितातणी काम कुम माहव 


तिरि पास (पारव) नाह सत्रा । महाण सव्ये विद्रासतं ॥; 
ङीश्रीत ऊ नुद दमणण सानीय। 

पपंसड्‌ रोम मोग दुख दोहमं 
क्दक्पनम्- {मिय नायर । 


अनुद दसणेणं समफल दे ङं स्याद्या ॥! 


६५७) 





ॐ हीनमिउण वोप्दणा सराय} मायादी एण धरणनानिर्द 1 
सिरि शममराज ष्टी! पास जीणंदेननंसानि ए६॥ 
ऊद श्री पास धिखद््र1 विश्च मतेण साणभ्पाष्‌ 

ॐ ० ५५ 94. 
स्वोधरण दौमावह देवा ॥ ऊं ही क्ष्ट्यं युस्वाटा ॥७] 


जयड धरण देव 1 पट्‌ मष्त्ती नागणी विद्धा ॥ 
दिम भ्ण संदियो॥ ॐ ही न्रे युं स्वादा ५८॥ 
ऊ धुणा भीपासं । ऊ ही पणमामी पर मभतीए्‌) 
अस्र धरणें दो । पड मावय परप डीयो कीत्ति ॥६।॥ 
जस्स पय फमलखय 1 चसद पोमावप धरणे दो ॥ 

तस नांमई्‌ खयलं । विसद्र दिस नासे ॥१५॥ 

मुद्‌ सम्पतते र्द्ध ! चित्तामणी प्प पायवण्म टी ॥ 


पार्दती अदीर्येणं ! जीवा अवरामरं खाणं ॥११॥ 


ॐ नउ ठमय राणे 1 पणडे कमठ नट संखारे , 
परमठ नीठी अरे अर रुणा धीसंर बन्दे ॥१२॥ 


सनुट्‌ नाम खद्धे मते! जो नर जपति खद्ध नावस्स ॥ 
सो घयरा मरं खडा 1 पाद्ती नयगय छं ॥१६३॥ 
पनास मोषी डाष्र। गददंखण भयं छाये ॥ 

आवीन ती एतदवी 1 तसी श्रगुणी जासो ॥१९ 


पिडजंतत सगंदरं 1 खास साख र तदमीवाह्‌ ? 
सिरि समर पाक मदं ! तनाम पडरष उद्धेण ॥१५॥ 


न्न 


(य) 


रोगज जलण पिदर । नोरारि मह्‌ गयरण भपय! 
पाम जिणनामसं । धित्तणेरापस मति सम्प" 
शन भुभो मदायम । मत्तौ मरनिण्मण हीपषए 
ना देव दीर्मः वोटटि। मयेमवे पास्त जीण युव 





॥ ॐ | ^ 
॥ श्री घटरकरण स्तोत्रम्‌ ॥ 
( अनुष्टुय्‌ ) 

गरा कर्णो मदरायीर | सर्य श्यामि पिनाद्राणः 
पिह नगं प्रां । ग्क्त रशन माप ॥१॥ 
पस्य निषम दव । = दिनिनोदपनर पिभिः 
शाम्य पकम्याति । यालविन कफो दारः ॥ 
हाथ जय नान्न । यानि कर्णो पशि । 


सात नवनन) गदमा प्रनधनिन {8 


नम सर्पेण दरण ॥ 
नथा नद नान, शा नंदाकरणोो नोप 


टः दः ठः साशा 


नशान्त श्य } 


८६०) 


॥ तरेमं मन ॥। 





कच ष्टोगा प्रभू कय दोगा, यष्ट दविवत हमारा कय रोगा । 
हम मसे मथा व्रेम फर, चद दियत हमारा कष गा ॥ 
हम पिनो से भति परेम करे, ओर दुरमन पर मी रदम फे 
दम सथ जीवोसे श्वम करे, घट्‌ दिवस हमा कष होगा 
संमिमान श्रम क्तो दोषठेग, जिन षाणि रस्य सममे 
फिर तन्व ह्दग्यें घर टे, षद दियम मारा कषद्ोगा। 
चह निन्दा चृगष्टी दूर रहे. जर दप्यौ सनस भग जाप 
हृद्य मे परेन उमवृ आर, यढ द्वियस हमारा कथष्टोगा 
ह मामुम्रतनेगाष्े, मंग नीमेगनगदे। 

यष ल्िग्कान्द्री मिटे. चह दिवस हमारा कर ष्ोगा॥ 
ङम व्मगन दो छादन, सीर सन्य हृदय मं धारं । 


सुयम गन्दा वना शग. कह यन हन्मगा ऋष होगा ॥ 
वायाम ॐ क्लीन शरीर दिन रदति सूने जावै 


यष्ट दयक दाद दव क वह दिवम हमारा ऋपद्टागा॥ 
भ्वनाव गदाद्य व्याकर दर विनाग गुणका दोष) 


सिग्मनमृर तिनि नुद साव वद्‌ दियिमद्तागा क्य हागा। 


४. +. 2241 ॥ 
गदर भुल वट्ना हा त व्दारन्यराता चना 
क्वन्‌ कन ट्दानाशन ना न्पागि वना ॥ 


म्म शिता कट्‌ मादन नाय ध्यान ङग्मपाय स्कः जवर 


(६१) 





कमश्दपाना हो लो प्यारे त्यामी पनो, 
त्यानीन्ते खुर नर नमते 
` धरते चरण दिष्न टल्ते हः 
गभ दिचनषदीसानादो त्ते प्पारे ॥ 
, चक्ति को रिद्धि भारी. त्याग सामने तु ह सारी! 
+ जात्मा उच्च पमानादहो सो प्यार 
वैराग्य वरटा पादे, छर वीर नरं पार टगादं। 
जगत मोह्‌ दयानारोत्ते प्यारे ॥ 
, एदगिटक खख भागे चज गजं दृप्णा पुरी ई न जमत्सें । 
ड्स्ड सिटाना दोतते प्यारे ॥ 
इन्द्रीय जनीत छण विपय समै, छिन्पार फट यद्‌ शास्त 
कथन ह । 
सच्चा सुख पानादोतो त्पारे ॥ 
चीर प्रशन त्याग क्त्वि घा. लन मनसे षटिदान किया धा! 
सन्त खनि खुखपानादोनो प्यार ॥ 


॥ 


~~ 


1 


4 
प 
[श 
4|# 


11 गारमे #॥ 

योत्तनपावनोरेयास्तो त कोई क्र रुभन। 
तिर्थरूर चत्री दुजा रे जीन का कवन वर्णं इरीर ॥ 
आगम देदे साती त्न क्ते, छोड़ गए अमीर नए १। 

अन्तेदर रम्माल सीरे रमणी सूप दिप 
सर्प शूप जेदर जङ्ा= गोदा खुर नर देखा । 

सीचर हड़ मस रुधिर द जिसमे भरी द्रां २॥ 
ऊपर मडियो चम्डो, यां ये मत अटो सत्ति मंद) 


0 


2 


(३) 





, ऊषर रंग सुरंग छेरे तो ऊर सिगार ॥ 
मन सानी करत धणारे उरमे मरी भंगार ३। 

समनो २ सव नारी भव पुवं क्षो सोच ॥ 
क से जाया फटा जाना है संत निकर सोच ४। 

॥ गायन ॥ 
मनवा मोद्‌ नीद फो स्यान २ नाम रूपमय यहटजग सवपन 
क्पासोवेरेजाग॥ 
लिन लिप कहे जएन भोग रद्र कट वह्‌ स्वप्न समान । 
नमे करटा भयो रत म्व, अज टो अचेत अजान ॥ 
मायाका सुर आदि अन्त वत्‌ याँ से कयो रम्याय ! 
तराम अनन्त अनादि ह ये वाको क्यो विस राय ॥ 
मनुष्य जन्त दुरखम ह भिन्ना यार २ नष्धींषाप। 
उ स्वरूप चिन्तन कर जारः यदुरी यहां नहीं आय ॥ 
}) गोर्यने )। 

मेप्रयकेकेगसे जी भारन दशा ओर की अर । 
पनु आज्ञा रामनन्द्रने वन की करी नयारी ॥ 
साज वापस मम्मृत्व खडनदेते सुष्वरसे गारी । 
मन्य निमाने हरिश्चन्द्र ने दिया राजका दान ॥ 
भ्वादी गवाहो देन णिनि भारन कै सनान। 
„ मन्य व्रत धारी सिन्म पिना थेरे वाट व्रह्मचारी ॥ 
आस उनही के करन मं उपजन नाके परा नरी । 
न्ट राजान द्रम्यन्नि से बीड फट कर खीना॥ 


६६ 


८401 


9 





आज ततो गदृओे फएषद् स्वातिर नित उड पति से खद्ना ! 
कहं गए गतेपाल क्ष्ण मों कै खाड्‌ टड़ते ॥ 
आन अधर्मी, गोवेदीक्ो वेव २ र खाते! 
पटे पति पदेश्च छिधाते नार उदासीन रोती ॥ 
आज पति परलोक सिधादे रणड २ पग घोती । 
~ काम देव अरणक श्रावकू फो देव ने छीडा शुकाया ॥ 
आज्ञ भर रासदेव करणी मँ श्ण सुप्य ! 
पद्मावती ओर जोहर साई धारणी शीर रसवाया ॥ 
अमि ुण्ड में जिन्दी जख गद्‌ जवि खेचरी याया । 
आज को वाया भोज शौर पेसन में आनन्द्‌ मने ॥ 
पति धमे को जो नरी समन्ञि मलुप्य जन्म को टार । 
परिटे फी अवटा नारि तो खाद्ध नन्द की सेवा करनो ॥ 
अज की अवटा रगड्‌ ऋगङ्के मनमाना हुक्म चलानी है । 
मोदा खाते मोटा पटनते मोटा जिनका प्रेन ॥ 
अलजत्ते पलटा पटने खावे पनसा जिनका प्रम । 
सद याजी आर स्तिनेमा फंसन में घन को न्टररि । 
दान धर्मक दिति कहे तो ऊंचा घोव सुनावे । 
11 सायन ॥ 
दिपय पडा दुख दाई अरे चनन प्यारे , 
क्यों इसमें खुलचाय अर चतन प्यारे । 
मोद्‌ कम चस यद्‌ भाते है. शद्ध बुद्ध मुख दुख पाते ई । 
जन्म मरण वड्‌ जाप चेतन प्यारे ॥ 


== ५ 


क 


(६४ } 


विषय भोग जयतक नीं टे तब तक कोर कति मा पहुचे 
दासों मेँ फुर माय अरे चेतन ॥ 

जण्ृत छोड जहर जो षीते चतुर नरह यो सूष्व चजते 1 
चतुर गनि ख्टथाय ॥ 

का्द सुनी दिरना थस रोते दीपक देष पर्तगा रोवे । ` 
भंवर सगन्ध छे दुखपाय 7 

रसना वस व भीन मरे ह कामाना गज यिनि परे ह। 
ट से प्राण गर्माप।॥ 

पांच चोरसे परेम करे है, आत्म सुस्व का नास करंहै। 
खन्त सुनि यो गाय, अरे चेतन" 


॥ गायन ॥ 


मु्को दूर रण्यो जगवान से पिन धर्मी लोगौंसे, 
कमे ककानकेलागांसे) 

परम्परा गत माह्रापन कार द्विया ददा निकाला, 

उष जमा रूप थनाकर फिरना ह भतवाला । 
मनर्सगनम कदय न अवि गप्पा सृ उड़वि, 

यनक मंडी साभ सवेर्‌ एक मिल फिर अवे । 
खग उदो ष्छना उश आरस्यन छट. 

छेयीदी मुदम पीनोष्टी सामो दोहे) 
पदे पीवरे चायवोा नो षीद सुडा धोवे, 

मृ मंदावन कर हजामन मर्द॑पणा ने खोवे। 


६ ६५) 
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यह्‌ योप पनन्टन पटिन दर नेयो षर नेच चटवेः 
खट सर्ग शट पाट मे उच्ठमे पान चवये | 
ज्ेमां 


५ 
जत 


द २ ५ 


क [6 वि [न्न क 
 वापदृद्धकी सेवा नहीं दये 
रे घाद मोसर न्ह खण्डा लाद ष्ट्य उद्वे 
त चेवा खोरी भेरूराम देव णमो ध्यावे 
गये पण्डो द चरणों में जाङूरं श्ीप नवाए्‌ । 
दाथ यपि दम्मू खे दांत गघा सा दील, 
रेच मनुष्य की संतान खे क्षान कठा खँ सीसे! 
परषां < ~ „५ = > ॐ ~ 
एत्पाय मे स्ोटो सम्म मांग तांगने श्वावे, 
¡ मनुद्प पराया चज्ञा ह वया जन्म गमे । 
न =, क 4 न = = 
होक सीदेवोत्तो जननि की चाट. 
चोदी न रखे टोषी न रखे शलो सिरयों डोटे । 
भाय पीवे अर उलट रवे मनम समक्षे मार. 
अधरटारें अक्ल यताच उनसे भीवे श्वाः । 
खय गया मारन का वैसा अवतो सस्ती दाङ । 


न 4 


नियम ध मे प्रीति छगाक्र संनो स धनि 


[1 


श 
( 


द 


८ 


ह) 


[41 


+ 


क, 


4 
4 ॥। 


= 


डा ॥ 
11 यादन ॥ 
चछनलो २ वीर प्रभुजी मन द में न्दी दोता. 
पचेल पुप्य क्ता उदय द्रुजा तय मानद तन पापा 
सत्संगत्त छा निमित भिधा फिर ऊन धमे भी पाया, 
मन ददा करने जोग लिया कतिर साधु मेप वनाया । 


८६्द) 





शस गणे्खी चरण भेट था क्षान ध्यान सिंष्रलाया, 
छिनमें राजां हिन में योगी यनकषर ध्यान माप 
धिनिम छै छषीला दोकर दौड दिद्यावर जवे, 
परिल याग यगीचा जाङर गोऽ धूमरी खावे । 
इन पापो ने डर नही खामे जद्रट गं हिर अवे. 
जिम तिम जल्न फरीने रानू निम २ अलमो भागे 
शर्म रति नदीं राते किसकी हधर उधर फो मभि; 
जज यात कटं नहीं धारे आष मति रहि म्पसे। 
सुरनर पण्डिन जन सममावे समने न मारो सारे, 
भै जानुं पद्‌ लिय नपुंसक सकल मरदने उखे । 
नौकपाय मेणी गज चदना स्वान लि गत भेषे । 
धर्म ज्ञान मन्य वान भृलावे पाप से भय नीं खि) 
सम्यक जान विना फिर भकना विपो मे लल्वाषं 
परभरमें नङ वरलिष्‌ करना पट में स्वर्म चुनाता। 
पमे निगोद्र भा वूनना ह आङ्गाङ् गगनमें जाता 
दृण स्वानिर दुस्व सै भुम्न्या याया नाय नच्ाये | 
अत दिकणे सामे र धर्म मे जमो भागे 
हम भवे प्रन मन वम कन्दा जन्म मरण मिर्‌ जविं। 
पस्य गचोक्ती नामरटेसे संन सुनि सुख पये॥ 
।| गायन ।। 
क्छ > अय चनन करनी धम साये जाय) 
पट्ट प जायु जानी दिन में पीठे यद्‌ नरी आप्‌ । 


( ६७ } 


ऋ भरोसा सस सवास का कद निकटी यद्‌ जाए, 
राज, तर्त जर भरा खजाना यँ धरा रद्‌ जाए 1 
ङी नारि पाण से प्यारी षो भी साथ न जावे 
; कांच मे सुखदो नरख २ कर रुलरयो मन माय । 
दह मासं मल सूत्र इ अन्दर आखिर पिनसी जाथ 
; भाई चन्पु कुटुम्ब कवीटा सव स्वायं के मार, 
` अन्त समय दातो की खुं काटि डेगा भाई 1 
दरे पन्ने गदे दिने यै मोटर माय 
आगे पी्े मरना तुमको मोदन मोग द्रि काय । 
प नदीं क्िंसका कोई न तेरा सव भूटाहै नाता, 
; वरा भिघ्र धम है यारो यही सराय में जाता । 
चार्‌ फोसे जय जावे भारईवांये चर्चा टारे, 
पर भव जाना तुभ्रको चेतन इसका करो विचार । 
अपना २ देहा पुकारत बद्धे गए के्‌ राना, 
इन्द्रजीत, रावण अनिषन्यु नीम जसे यदवाना ! 
करनाद्ोतो करटे प्यारे काटर्चंद भिर जार. 
यदह मीं छोटे भाई तुमको, अय ऋरकेसे ट जाद । 
दनी त्प भावना सापे निरावाद्‌ खग पाये, 
पुज्य गणेश्ची नाम ज्पसे जन्म मरण छूट जावे । 
{मारने (् 
सचा भित संसार में एर धमे नजर मे जाना, 
सात पिना अर चगिनी नादं खटी ह संसार सम । 
४ 


~ 


(चे) 


1 ~ 
जिनपरद्तु रदा फुल 
दभ चोय क्षण वार सं जथ निकट पवन रह जाता। 
पाप कपट कर द्वेय्य कमायाः, अनहं नून जीव मताय 
निम द्विन जिम प्र रषा मुटाया 
कपो फसा हयक प्यारमे, हि घन पर धव द्ुखरदाना 
खुन्दर उना पट चुमाया विपय नोगों मे तृ टटवाधा 
मूटी माया में मरमाया, मोच समम दिन वारम 
शटेगा सवस ननि । 
सदि जय दुस्य मथ टल जा, दुरमन आकर दीष नमं 
जो निज भम मदा मन ध्ययि पिं दिय सुव स्थानो 
सय मिदरेरोगाकरा स्वाना । 


ज रष्यन | 

कव्यते वड जाय पृण दरीजा सवाद्षटि 

वरनन्दाना ताम्रा सि वुद नग शद चाद 

ननः द्धाण ना दत्व सद पवा मान्दामान 

सनी विचारा ग्नि उनादाव्रस्या नाद साल 

दसत पिना रात यड वतर टदा माद 

श्नानी ब्टाय ता किम नाद्गी मनद नृषा 

कील म वरया मिदनुन नजा धन्‌ श्चिक्राट। 
नुनिष्यामे जन वाय वना सपाट क्माया 


पाद्या रर तन -न्म उदा गमया, हाता गवाय 


४ 








(७० ) 


नि 
राज हार सय माई दारे हरी द्रौपदी नारी 
अयाचार क्षिधा द्रोपदी पे दुयोधन ने भारी 
जटी द्यी फर द्विया जकम ने तरव कुट संघार 
कष्ट पदे पर सत्य धर्म टी करना ह रखवारी 
मत्यमेदीद्रोषदीकोलवा राखी समामे जरी 
परोपकर निस्वाथं सिखाती क्न्ती भाता भासी 
ह्मण फ यदछे राक्षस कै भेजा सुत सुल फागी 
विधाधर कद्‌ पढ़ा जय दुयोधन अदेंकारी 
ख्य दुदवाया धमं नन्द्‌ नै अपना भु विचारी 
विना जान पटिचान वुग्वी के कैसे हो सहकारी 
शुखी क्षिया अर्जुन मे डन्द्रकोराक्तस वचिद्रो हारी 
दुरे को संगति से चिन्कुषट जाति ट मनि मारी॥ 
कौरव सग नीपमने गान चारी विगर मंमारी 
पानारिकेषेदे साष्ट दाना दुष्व कारी 
भीमतेनने मारा कामो कौीचक्री भृमि पाग 
सलाह कराने प्वानिर सज्जन करत कश्चिद्रा भारी 
पाण्टव रव धर मिशावण घन गद्‌ दून मारी 
पेम भावम चारे वद द्ा नावनग्स्वा विक्रामी 
रण म अनुंन कारय हांक्ञास्ृद ही क पिहारी 
गृदम्य चमे पान्न कर पाण्डव हां ग्‌ युनित्रतं धार 
धम धृण्मा वन कर पन गण्‌ अमरनदा अविकार 


(७२) 








> गायन 

करे रये चेनन करनी समय पिला अनमोल 
भूल भूुटया मे मव खोया खाते योते भारी । 
अन्न काल से भटक रशा अय करट तैपारीा 
माति पिना दछन यन्दव मननी घन दोटत मौ पाया। 
चोर पलि क्म नरीह क्यूं इसमें रमाया ॥ 
पर की त्ानिर्‌ काल ममाया मोह मायामे टुभाया। 
करि फमाडई नदीं कु आकर उखदा यहां गमया ॥ 
त्‌ नीं शिस्न फो नदी तेरा मव भा ह पसारा। 
पर को चिन्ना च्रड़ा चनन करली निज नितारा ॥ 
अषना २ दा पकारन चट गर्‌ कईं राजा। 
रामचन्द्र युभिष्रग जसा जगम नाम कमाजा॥ 
मृलपृजीकाहार मनना ना रमा कर जाना। 
मनुष्य जन्म भिन्ना दुसरे सावचेन ह जाना॥ 
पृद्रगन्ट मामी त्र अविनामी यदी नन्वहं सादय। 
गृद्रगल् चा मिटा सनसुनीपा-म्निद्रारा॥ 


|| गायन ।! 
मानो सानः री प्याया वहिनो डाड़ा सव सिथया ॥ 
मध्य जनम पाया मृन्द्लि से सुनन्दा ध्यान ठाई! 
अन्वश्चफम जनम न म्यावि गुरः कदे ममम्ा्टू॥ 
जनी कुन म जनन न्दा सन गुर की मगन पा 
पन समन्तरिकाष्द्य सुना जरा मिभ्यादिचसे दर) 


टी माता तीज न पञ रावी जर गनमेर । 

राम देव सरू भोपा को पजा फट न होई 1 
चदुरामे दाना पानी डालके करी पजा! 

नीति मार्गं दपा को रोड़ा ये क्या उरटा खमा ॥ 
भगड़ो ओर सूती को पूजे घन ओलाद्‌ को चयो । 
उभकी रक्षा उनसे न दोती तो तुम क्त्या रूल पावो ॥ 
सष देव गुर धम श्ञास्त्र से रखो खा प्यार । 

सफट होयग््र मनो कामना संत खनि जय फार ॥ 


1} गायन 


तज दो तज दो रे प्यारी वहिनं फैदान का श्रद्वार 
तज्ञ पुराने ज्वर अय तो पायल को अपनाई । 
सीघामधना द्ोड अव तो टेद़ी सग जमा ॥ 

पति देव की एक मास की द्वाद की ह तनस्वाद ! 
सम्दे पैसनेविल कपड़ों का प्प खगा ह चसका ॥ 
रि्वाच तुमको एक चारिए सार रूपया बाली । 
पिपर सोप नाने श्ये चादिर ठेढ़ रूपया वाटी ॥ 
खष्टी बस्तु सादा कपड़ा सादी यन कर रट्ना 1 
नाय सुनि कदे खख व्यो तो मानों मेरा कट्ना ॥ 


{1 पायन ॥ 
खम खनो सभी नर नार ध्यान घर आज सृस्ण गुण गायो 


ध 
क 


जयन्त्यै लाज मनासो 1. 


८७४) 








पा्ोंकीकट मिरी छर्‌ थी दुतिया मो अति दुल परप 

फिर जन्म टिया उसी वार च्वी जय पापो--जय 

ये अरथ निसानी भी आई थी घनघोर घटा भी छाई थी 

अथ करके जाय परकादा पुण्य प्रगटायो ये धर्म॑ दटाली 

ीक्ीधी। 

दुनिया फो साता दीनी थी फिर वांध तिर्थकर गोधर 
अति सुख पायो--जघन्ती 

सेवा करके यनलादं धी, साध जीतन पे रणां धी । 

अरे घुर फी उखावि हृद नाम कमाओ 

जो महा पुम्पों फे युण गावे, घो शस भवपार अग्र 

सख पाए ये मनुष्य जन्म को पाय भाव दुष हावो ॥ 


॥ गायन ॥ 
कपा २ सत्य नाई यदह व्क दमे सिललति, 
पने अपने मोसम पे जय ब्रह्न लूष फल जति । 
छोड़ प्री करदा नत्र हा नीच को भूक जति ॥ 
मार मार करल लोग जव चोर उन्हें पुनाति । 
तव सत्रा दोकर देष्वो मीरे फट ये वृश्च चत्वाते ॥ 
सर्दी गर्भी चपा कादरुष्व अपतरे पर ही उखति। 
पर त्रिज भश्रिन जीवोंकोतो दरदम सुव पहुवाते। 
संदा दूसरों को एल दते स्वयं कभी नरी खाति । 
दष्न कीरा अर कखणना साय ही साय सितति ¶ 





(७) 





ध गायन 11 
सुनरो रओयथंघु जगे फेतेयेनर नार 

सत्य की खातिर हरिर्चन््र ने भरा भंगी घर पानी 
दुख सदे रोदित सुत फेते पिक गदं तारा रानी ॥१॥ 
राम ठखन ओर सनी सिया ने मन में दुल उटाषा 
पितु आज्ञा जीर माह परेमक्राजग क्षो पाठ पटयया परौ 
आठ कटनों का छख धन जम्बू मे छिट काया 

चोर पांच सो को सममके मोक्त गनि को षाया ॥३॥ 
कामदेव अरणफं श्रावक को देव हिगाने आपा 
निच्यल रहे धम के अपर खुर ने रीरा काया ॥४] 
ग्बन्दक गन सुप्व मान्ट युनि सुर क्षमा वन्त ते भारी 
ग्दीरे र्खे स्यान उनारोदटियिन यीर लमारी ॥५॥ 
काया माया मोह हटाया व॑नव नज सुग पाया 
केवल मार यही दुनिया में धर्म कर सीव माया ॥३॥ 


॥ गायन ॥ 
तन नहीं एना कोई चनन निकल जानि क वाद्‌ । 
फक देन रुन जयों षुकराय निकूल जाम्र क्‌ वाद ॥ 
जज करन जा किना ल्ल मामे 
काट देय डरग नन निजया जनके षाद्‌ ॥ 
वान नीक्ने नदी आजभनकीन्ठमे 


निश्च नजर जान वही नक्डीर पिरि जाने के चाद ॥ 





६ ४७, 
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नष 
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। शेरते जमले सने र जय चार पेते पामे 
 मानभी प्नं पा निकल जनि ङे याद ॥ 
वां प्यार रट्‌ सया असी मोट्व्यन उटम्‌ 
शृ जानामांके पटडास निकल जाने पाद्‌ ॥ 
भान जाना हसा शी नजन सरोवर देष्ठ फर 
चो देते वृश्च पडी प्ता कट जाने क्ति याद ॥ 
: इस अधिर संसार्‌ मे कयो मगन एदन हो रष 

देष रिरि ला मीं अन्न रो जाने के पाद ॥ 


1 सायन 1 
का पडो पखरमे गी धारे कणी जग जावादी । 
फट प्दरभी 

41 

टा 


4 


य्‌ 
६. 


९ 


3 


अ 
4 


ग कठी अजंगरण्व फटी पगड़ी नाप्त । 
कट टेम री खवर खोज नदीं ङटमी गट स्का की 
घर्‌ घर जाण हज यो गाकिट रेख घणी दाग ; 
चद जीने पड़े उत्तरने यार रीत उनकी । 
जयो कठ सु कटे उत्तरंगा कितना टेसन वाक्त 1 
खादी संग गर्म की धी योतङ पीषी खी । 
कोन ्छुणे न किनि कैवं हालत हं न्दाक्पै। 
संकर खादधान दो जाने देख दरा दूजा की ॥ 


# 
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1 गायने # 
ईश्वर चा गायन नदी स्वाते स्या ह चायन गानं 
भभरके पसमद मं स्वाद नदीं तो क्ष्या वरषटीकेम्बाने मे 
द ए # र 


» भ 7 
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किरि जावे चादि धुन्ज गिर नारि सी करक जीरमपुगा 
भन शुद्ध नीतो क्या भयां गोता नि से ॥% 
दिन रान मंदिर में जाकर मिर पिते ९ पिस शे 1 
मेलन स्वन्य फा च्यान नष्टो तो कया ह ठग पनाने स 
चिल उषेकाकः कापर छे मद्‌ काडर उपदा कर) 
यद्वि शद्ध मत्य आक्षमनींतो फया सिषाम्त सिघानि सा 
गाहे यूलयु जन फी अर्थ यर किलना मिष्टान्न तैयार कं! 
उपश्चार गुणो का स्मरण नहो तो क्या ह श्राद्ध जनाव ५ 
मीटे अमरून मम ययन कटे धनुराग प्रेम से मरे टप । 


८ 


यिध कृष्न पेणा भेह येद करके कया मिथपाप्रीन दिर 
॥ २ 
कार्दम दग्र दुवो परजा चार व्रियम श्च से 1 


वादी राम यदि मुन्नी नो कया दषा धर्म फमानि र 
६), 


गष्यन 
स्ना सन भूर री नुम सीप्व लवी नर जाना 
ष्व सा नुतन्या त्रा ल्यास्यान निद्र गनि पावनि । 
र्का र अरि । -यान च्वन्वा मज म्योटा अगिमान 
गाद पवया वन्वाना पट अन्दर जीय भानि मर जायन 
चदा दनान चद दन्ना तनार्नी ङी 
गकर (दाना नन शर्मा मन वष्टो चह मर जवना 


सगा रद् सजः शाद + वदा द््ीदुनलन छ्ीजि 
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ष्यप्र भव का कीजे ददा दील कसे मन भाई सिरि पच्ताचनारे 
तत्रात क्रया छेकर जायो धधा धिर नीं रहेमी 

धरया ददा दूर हटदे माया धो धारे समकषितति रंग 

भद गति पाबनारे पषा पाष को दूर हयाय करा किरे 

द पडतावनारे ववा यचन को स्वव निभावो भभा भक्ति 
यर ट्रगिज मोक्ष मदी पावना र 

यायाद्‌ को दश्वरक्ते ररा रोज्ञो अपने मनको 

रा लोभक्रोमत घन को ववा योरी पल को छोड़ तिर जावनारे 
पासमाक्िनि को सार पपा वद्‌ 

न्प ्ृदय विचार छदा शार 

प उचार ददा दंस राज कर हृदय दया विचार नार 


॥ी सायन 
मन पायो तमाख्‌ आदे खुखड़ा री ची वास 


जरदः म्वाचो चनो रचावो लिनसे विगड धन 
पश्चीन चोरी घु २ क्यं जगद्‌ पिगाड़ो ङ्न्न 
मगज सदान वारी यात्तोररी न नकी डीन 
केषड्म चारे जप वसे आदे दीक पर ऊकः 
इको यड़ी चिम पिवि दे षर = मागि भीष्व 
चे चाये उड़ चिनगारी नदीं पावन में ठीक 
आन खया घणी जादिक्ता घर का तमा जाद 
लोग दृते जोर घरं हानि स्री धाने ममर 
समभर तमाह सुच लीन कड्‌ ङा न न्ददिगा 


जिनसे पीव मान सोखर उनद्छ खारा भाग [ 


7 > (०) 
क 
कंथा मानो मनि करो जी बुरी तमाचू देत 
टका एककीटंटमें मारे दिन उगाहीदेत 
क्षा से ह्ुरमन सय भिगद़ी टज शास्म गई द 
सयक्नाऊटा भटा वीये गयीदियादीषूट 
स्वर दुख दख दुम्ब प्रायो धे ठेवा भागी कीन्दो 
शा मरता टायर रोवे धुक २ तमार पीवो 
धोँ्ञो ल्यपो का जोसरे केर विटे दंत 
गुट उधाढ़ी ससल उद्ावी रंड नमाखु छाथ 
षिद्री पाल दियासला्‌ फेके ताके यीड़ समी जल जान 
घास णो युरसाम 
बीड़ी देवी नटी देवो नकि दाथ पलार 
सीडी याज फी दशा देष्ठक्र मंगला ही भकमारं 
प्रर्मे षीद्रीयोरमें बीद्री माड जाना बीड़ी 
वीद़ीके वस न्मा पड़या जं ङीचकूर्ये कीट़ी 
वा पीवो परमेन कयन याकी राष्येः नमा पर दृद पदो 
ज्यं भिष्टा पर मान्या 
म्पा जानां षीद पीवो नापरे उड क्रय 
थां सरीष्या सगा म्न भीर नजर नहीं भव 
सची यान कटुकं धान भूडी एकन भाक 
टीकर यानन दाक्ष नही जाने वट भी षीय नमास्‌ 
ट्फ नाद्र करे मरे चिल्मनोादैचंमी 
जनन्त व्र दुरपद्राये ज्यु शठा व्र नेमी 





जे कोई यामण पीव तमाख्‌ उनको ददे दान 
शमन याच नंदुरो दोसी नरक पडे जजमान 

पमे भौर घन षिगड्सी ओर विगड़सी काया 
भर्ड विगड़ रद्‌ जासी आदी जिनस मे समाया 

एकं यीड़ी के कारण से ये अपने जीव ह्रायो 
राकी मे पानी खेकर दूयकी छे मर जावो 

ध सापयली लरदो खावो भारी मिटावो चनो 
रप्ं घाते रेख यसि जाणे जाज्रो जणों 

श्सस खरो अक्षर पड़ से छोरा ऊपर धांसते 
अवतो यीट्ी ओौर चिटम ने तोड़ फोड़ कर नासा 

दिदं भार्यं ओर सैन धर्म दुर कोर 

तो भी नकटा षणा करके पडा तमात टारे 

घांसी ग्बासी दमो दोखी पसी चणो स्वार 

पेसी तमास्वरू पीकर कन्धा फाई काटाया सार 

मानोतोया सीर मारी, नदीं मान्ते मरली 

म्हेतोम्टारीत्तररखे धनि सू सुनाया जरजी 

धांहो म्यते घर नष न्पारो जिनसे कूदवा धाने 

जैव नीष्य फोर्‌ यात ररी लो मारः स्रजो म्टानि 

तुते-टादी जखे मूठ जडे सिम्तत जर खन जडे 

खार छले ही ञ्छ भूमकेषानससि 

आस्र अयीर क्न जे नारू जर्‌ जवान 

छानी अर म्यप्ये जडे नाड़ी पीच पला 


1 
0“ 
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क्के फी मिरमसेदतकी षा अर दीट जे - 
हषा से शारा से दाथ जडे जगत भूख खाने से 
| गायन ।॥ 

यहां फे मदक मंदिर ओर न विस्तर काम आष्गे। 
ष मिष्टर चे मदर तेरेन सादर काम आ्ें। 

मही वहां काम आपे तेरे धंगले या फुटवारी 
नदीं वहां हीरा मोती ओर जवाहर काम आरंगे । 

हजारों दोस ह तो क्या यहीं तक की सोहन्यन है - 
की त्रिरद्य एम्पाधार फेन मैम्पर काम आमगे। 

वहां पर छोकमें नटीं काम अति जज या वैरि्टर 
कजा के सामने चना न शीर काम आक्गे। 

हक कामांसे मरासर है मुलाकानें यदून गहरी 
मिपारपके वहां उनकी न ठर काम आण्ये। 

मवारो यटनेष्धी वहां व केवल अर ही दोमी 
अती रेल सङ्गि भरने सोर काम ञान्ये। 

1 गायन ॥ 
नर्ज-मुरम्व मन कयां करना अभिमान 

कल वटी श्छ भान दवाव धिनिम देवे प्राण। 
घन दौलत मय मल मादिधा कट जीन अपनी जान 

सग सयग्धी जिम प्यारे सव ही सुसर कै जान। 
चिषन पटे कोई काम न आवे मन्व के सथ जान 

५ ,९ जगह मुखादि ष्वाना नृ साया चादर तान 


ज 
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महम पुयप अवनीलको भी दारे पिषद्रा सारी । 
गोदान की रक्ता कीन्हीं तापस तेय मिपारी ॥ 
मष्टा पुम पाते ह दान्ति पापयार संहारी! 

द्र कटिया वर्मे घनूने पशु हिसा दुलकपी ॥ | 
ह्वय जन से निकटेनी जय यिषया सा सुलदरी। 
लय ही आस्मानन्व मिटे यष दीर कथन वुग दृपि 
घनो क्र्म योगी कर छुक्र शवो पर उपरारी । 
गृध्यी मन्द्रे थी नकर प्रम्‌ ने जनता सारी ॥ 


॥ गावने ॥ 
पूरणा दृतय वानी हो निय जीय की सर ज्ञानि उमी की 
पापो रीय द्धा दानि दाति विद्ध यज सिदद जापि) 
चल्टुग्ल को र्‌ नष्ाव कलहभ वयि जात ॥ 
म्वागा सपद मादय नहा कन्म नीं नण । 
गह ग्य ङे कास आगाद निदः वष्ट ॥ 
शश्र मे पोटा ग्य गव नृता ताय माष) 
नःजुहषटदय पथ ध्ागाय शाना कर मपी ॥ 
दद्द सदनी श्रन्थ भर द्भुदर गमा । 
कण्ट तक 2 मृता = साट्‌ इग्प् कण्् 1 
तस्य्‌ शूत्र तत पा म श्रगी राट नार । 


नोदय कक शर र्यके चर्यां भाः॥ 
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2 = - - 
संगठन कच्चे धागे श रोने से रस्सा थन जातां 
अजि मज राजषोिनिमे देत वो यथ ठरीर॥ 
संगठन परेम से निमा परेम कतो परयम अपना 
"अश्रनः से वयन वर्प कर उन्नति दे वधारी हं ॥ 


॥ गायन ॥ 

( तर्ज खुन्दर रदिजे मिलो माय ) 
करटो मात पिना सेवा सुख वहं पावना रे 1 , 
जिनसे मिटनी शम आजी पिषद्‌ नदीं आवना रं 
करके द्‌ के तन क सोधन करते तान मात सुत पोष 
उनका उद्या दृते दोपण लज्जा टावना रे। 
मित्रौ यटा नास उपार कसे मृष्ट मके इणवार 
जिनके चरणो में रवार सि कीक कावना र॥ 
आयन नी सूयी मोटा उनको दुष्वदेनेमे रोदा 
श्वो्ा नक्र फेः अनिमान के विनय दिखावनारं ॥ 
मापन ननः पीर वनाई उनको शल सकें किम माई 
आद कल्प त्रम चान के भयान जमावनारं ॥ 
गा वृष्य वन्न जो वैमा मायन सेवा रो जल छती 
यङा अमर नाम जग रेमी -अम्न' गावनारे॥ 
नागन ङी रम्वनरी जान अदो दम्ब इन जन दुलारे ने 
मनप चना जय दृढा नज, यन्द भक्ति भामा दाद र्षा 
दानी कते हान बनन्दराया ऊन इुलायेने। 





(८) 





असली दिवाना ओौर ह नक्टी दिवाना अौर दै 1 
व्याख्यान सुन तद्धी ष्टो, मस्तक दिटाना ओर है । 
आत्म रस मं मग्र टो आनन्द पाना जरं है 

धर्म सेवा ज्ञान स्वा संव सेवानाकरी। 

खुलिपा फटना अर ह सेवा बजाना ओर ह ॥ 
आश्रय सर्वद्राका ठे चने एक पक्ष को} 

सिद्धान्त पटना भौर है पर रदस्य पाना जोर ह ॥ 
गोतम च केशी फी तरद्‌ संघ दल कै नायक ह| 
प्रतिष्ठा पाना ओर ह फत्तव्य यजाना भौर ह ॥ 
महावीर फे सेवक मीं असली यों कदते है सभी । 
अनेकान्त कना अर है अने कान्ती यनना ओर है ॥ 
धर्म घ्यानी ्शुक' ध्यानी वनना चारवे ईं समी । 
विभाय ध्यान ओर है स्वभाव ध्याना ओरं है॥ 


॥ गायने ॥ 
करो प्रचार दुनिया में प्रसुका नाम ठेकर 
प्रसन्न चिन दो धम प्रानिर जो अपने प्राण सोते ह। 
वहन कमन्ते रोह मे मनुष्य पुण्य वान होते ॥ 
चिन्दासिता पदवी दुनिधा चाहे सर्वस्व ल्ट देवे । 
उद्य जय दुभ्व कम अगे केर नादान रोते है ॥ 
पद मिध्यात्य या एकान्तम, नरतन को खोतेदह। 
मम्रय अनमोल जाता ई वे चादर तान सोते दं ॥ 
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दुष चता को क्ट दिए अति दुर्योधन अज्ञानी । ~ ` 

अन्याय किया भ्रतिन्रतासेततो कुट की टो यई हानि ॥ 

गज सुकमाल सुनि स्तिर उपर अंगोर रश्वानी । . 

दान प्रील तप व्रण करे हो, जट कर्मी हानि ॥ 

पज्य युर छु भरताद्‌ पाय मनि ्युकल' खनि कदे वाणी! 

सोम मर कर गया नरक में शनि मोक्ष गति.पमी॥ 

खन्द्कं खनी फै शिष्य पव सो धानीसे पिर वानी । 

पारक मर फर गया दुर्गानि खनि सिद्धं यति पामी ॥ 

रामचद्धः को राजतिटक फी हो रही थी वैठनी। 

कर्म यजा रेस भेरी वन को दिए मिज वानी ॥ 

राज दुखारी चन्दन वाला मूला दुख दिरानी। 

रुरण अविर क्षिपा वीर का तिरा वाद्‌ खुशल थानी ( 
.॥ सत धमं ॥ 


#॥ गायन ॥ 

सज--मुमेहं काम स्वरसे 
सिवा जिनिवाणीके दुनिया मभीभोकेकीष्टीदह। 
प्रल्टोननमें हिरि धाणी विपयनृप्णाकी गद्यीषह ॥ 
दि तष्टीन स्वाम में प्रम सवरणमें षदा 
चिना सवने वाकी धमाके कीद््टीहै॥ 
फोट उयोलिपि कादं स्याना कोद तेलर मतर यादी 
लगा कोर देय केरी मं सनी मद्रा पर ष्टीह + 
धर्म से मींचकूर आनद पाप द्विन रान करते ष 
अर तो क्या यद सुन्दरे नन मी होने घाल निष्ीहै। 


7 8 
1 निमड आत्मा की ८१ 
1 गायन ॥ 


तजे--हमें तो काम जिनवर से जगत 
अरूपी आत्मा मेरी को क्यो रूरी . 
सुक्तहै भष कर्मोसे उसोमेरि 
जक्ञानत से अपनेखे मी सुमे नीच 
कपना करके जयवन की मेरी ~. 
पिना 3 पिरव भर कषा सिद्ध आत्मा 
किसे फिर पाने मं सोरियां देकर 
सर्दीहो बाहेगर्मी हो सुज्ञ 
पदिनाते क्यों सश्च वस्त्र या कपो `` 
मँ खद्दर निर्मलं यनोतुम नी 
पद्े मिष्या ्रममें तुमक्रिसि मल 
यनाष्टु नियिह्री फामनासमुकमें 
पुष्पं रस गायन यादिनर नदा {` 
म तिस्करमी नदो भ्या मि कल „ 
वयाखेनाममेरा पापक्पों {^^ 
„ घे करके जाल निधया 
शौर `` » रसातल 


¢ ९ स्ता 
„ “मेरा र 


॥) 


% 


# 


५६३. 


=< ~~~ ~ "न 





॥ (म आस्माकी तेरसेष 
॥ १५५२ ॥ 
11117111 
नशी भरा मणि का कर शी पतान ्।] 
> 11.11.251. 111 
1/0 .3,.1.111 11110 #1 
2/1 1.111.111. 11 
म तत तक विद आत्मो ज शनकै 
च पज कन्त सात इद्त शाका ॥ 
न क कट सनौ का मृत ताकत द साती। 
चतत सवा च १ ५ शषा (व दतात 1 
न द 44 जज द च चत नो च/ 4१ 
नि वि त 11111. 
^ १ ५५५ ०. ++ न 4) १1१) 
(भ व 11111 
2 "न ) ज जन्म 4 ९. अन्यु तता ४३ 
न न 4 ज 9 ^ क, 4 4 शनन 
[1 7 त 2 त ग 
न क चद का ५ ज य कब 
च भण क न ठै जन, ऊ द्ह्क ङः 


न = + जत कच ज्म जत नषु बुष 
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पिखेप्तार जय निर्बल आकर जनना ब्र फर सया 
यष्रारिक सुगत फा--परेम फी“ 


मेम पिना पु नही यष्ट रिरि सुरपुर या मोक्षकः 
व््क्य' ध्यान गुध धार--पेमणीः-' `" 


॥ जेनिर्यो ॥ 


॥ ग्रायनं ॥ 

नज शान मारत येः टिप धर प्राण भारगके षष 
जैनिव घ्म रक्षा चिष्‌र्तयार दो। 
खटष्ीरे टट गण्अपर्नदसेविद्रारद्टे।॥ 
पासणिष्यो ने टान र्वी है म्न की तुम्हे । 

शना आलम मे मगर नुमद्टीनष्ा सर सारद्ो। 
मद्र गणना हर र्दे म्रम्‌ के साचा षदा द 
शण द्थ द्दि कनां सनी कथो हसे कुर यतरारष्टी ष 
याह रषा समार सन्या पराणी चलन्दपरे शा 1 
मलश्टि यत्य प्रम शा संमाग्मे वयारदह्ो] 

तिर्य शद्ध का अनादि जन श्य मुख्य धमर। 

पाता सागर म दयी जीयो श निन्य ट्दषष्ो 
सन्य शि स्वानि शो नखार निन्यर्महनर्म॥ 
अन्गयेाणि कर्क क नुम्टारी श्रीर्न्य नम्ेत्रार [| # 
क्ति शाट शा स्तोष्या भाच नाप्त 


५ १५८ णम द्द 


(&५ ) 


"----~-~--~------------~---~--------------------- 


विशार हृदय हो आपका देद्य धर्म सेवा के टिषए 1. 
स्स्व टाने पर खुदी दो इस तरद्‌ काप्याररो¶ ~ 
कटका काडा करके साफ दयसे रदो! 
याग अवगुण काकरो सद्‌ ज्ञान दय संचार रो ॥ 
ध्यान शुम धम अपना अत्म तारण के दिष्‌ ! - 
यृ टेश्या! ध्यान से दी जन समह्‌ भवपरष्टे 


जास शक्ति प. 
11 गायन ॥ 

यलो में आत्मिक वू धार - 
आत्मिक पर का जिस घह़ी होत हदय संचार । 
तन यट घन वरु अरू पुय शोत तुरत रार । 
सिद्‌कोदेष्डकते जरे स्पार 
पाट घजीरसे यू फर रदा स्वंदक सुनि पुकार 1 
तेरा षट यद्‌ सवं तेज ई ओ जाटिम पदकार 1 
रूछेणः तू अनेत ससार ॥ 
करे मन मनि सितम त्‌ भीदिनदो चार) 
, रोना होगा तु ओर न्ध के पड़े जमो सी मार । 
पापष्धीनोवन होगी शर ॥ 
दस करतत हं पटी जाने.खय संसार । 
ञे गीदसीस्ीरारषी सीता अयटा नार । 
परे ट आओ पापी सश्र ॥ 
दभैरे पलट केः खाने पट्‌ तेरी तटवार ! 


ए 


( €& ) 


कंपा मज्ट जो कर सक्ते मेता वाजा वाद । 
यताता क्या धमक्ती दरवार ॥ 

जहा घर्म तरद है विजय जद जयम तर्हा दार। 
कटा दुर्योधन फी हाक्ति करटा द्रोपदी चीर गज चार 
समान का अंतिम साना खयार ॥ 

बीर सिकन्दर योद्धा भा एक यूनानीं सु खार । 
उसने आक्षर पराजय पादं वन्दरगु् नष खार ॥ 
शुका चरणं मे फक हपियार ॥ 

धर्म यीर उरते नहीं मरने से जिनदार । 

जैसे श्नि खंदरू चे धर्म वीर अवतार । 

क्रमा से पाया माकन द्वार ॥ 

गज छुकुमाल ने अग्नि भराई सिर रमदान मंर। 
मोमल पापी पापकमा गया चौधी नरक द्वार्‌ । 
जीव को करना द्रं ज स्वार ॥ 

भामा द्रटने गिरता गिरना राणा न्टिपा उमर। 
देशा धम इत्रत को रम्बा -शुकत' समी कु वार । 
धम से जीना रास्तरातुमार ॥ 


॥ कत्त व्य पाङ्न ॥ 
11 गायन ॥। 
नज पाण नारनके धिष्‌ 
कत्तव्य पालन ना सिया मनुष्य लन पायानो स्या 


न्व न दुत्वियांका दसः सम्वास जयात्तोक्या 
< ‡ 


{ १००) 





सग्‌ढार भिर्यडा कूण्डक्षोदिया रसिक जिन वानी फा । 
अर्द कुमार सम मिध्यामान, मतो अज्ञानी फा ॥पुमा॥ 
मयंक गजश्ठकुमाल धर्म श्चि अजुन माटी फा) 

श्रनरनि स्याय निधूति ह मंत्र मोक्ष निशानी का ॥ सुमरा 
काम दैव अरणक खदर्शान दद्‌ श्रद्धानी का। 

सम्यक शद्ध व्रतथार श्रम तज अनित्य जवानी का ॥छमर॥ 
दुनिवा दू कूटी जाल मकर हं मिजमानी फा । 

द्धर्मं कमार खार नष्टी घर जगे नानीका ॥घुम।॥ 
म्यनाच मं कर संतोष जमर छोड विरानी का। 

धम श्युकट' शुन ध्यान मद्रा होता व्र्ञानी क्रा ॥ दभर 


3. = 
॥ जेनियो जामो ॥ 
॥ गायन ॥ 
नज पाप करा पर्णिामं प्राणी नागने समार में। 


य कने का नटी कृ कम दिष्य जनिर्ण 

मय क्री चिस्यरी षटं हाकि चक्राभा जनिय ॥ 
आयाग आर मत्वयनि ग्राचम्पति व दवियाकग, 
करत्तय्य पथ वर नाम अयना मत जाओ) मनिषो 1 
अभिमान धरमन छोटकर प्रम यीर क्रा मागं द्यो, 
गिरश्जीश्नत्रमस टय दगा जैनिर्या॥ 
ष्वोग्दे रै सुचक्रः श्रद्धा गद्तार सदम्वङर आधी, 
सयदकी वनी षट सस्नि चवाघ्रो जैनिर्यो॥ 


छाड़दा किम्मि शष्टानी दाद णड व्रथा. 


( १०१) 


1 ककय 


बीर दाणी कान का प्रवार्‌ बहा जनियो॥ 

निन्दा च चुगी मे हुआ सव हाद आत्म शक्ति का, 
संग्र करो चित्त ष्ृत्तियां भगे गावो ऊंनियो पं 

अपने जपने शास्त्र का प्रचार दुनिया करं ररी, 

तुम अपने व्याख्यानो को षत मिश्रण पना निषे ॥ 
तेस्ब का स्पाख्पान हो निष्पात्व द्मे के लिए, 

दुनियां को सुय करने मे मत शक्ति गमाओ जैनियो ॥ 
भव निधिपा च शद्ध नय षी तरफ अमे यदो, 

आत्म दिष्षास के प्रेष षी उर्मी लदरावो जनिय ॥ 
भश्रुक्छः शुम दो ध्यानं का अभ्पास नित क्रते रो, 
पर्‌ गुण मे रमना छोड निज शण से समायो ञनिषे ॥ 


१ कषप दशा ॥ 
४ गायन धि 
तजे--विना रघुनाथ के देखे नदीं दिल को करारी ह । 
शुभा शभ कमे प्राणी सो दंसाता भी शूटाता मी 
मति ये दे पाग की सुता म चचाता नी 
यनाता क्रां फा मी हाद फरे दर दर षा याचकमी 
राज तेर प्राणी फो दिटाता भी यिना भी ॥ 
खुद्दे धज रही नवत खी ममल मपी गाने 
कर्म चक्र बदल उरटया सूता भी पिरता मी 
परिवतेन शीर है दुनिया चाहे परिश्चा कसे सोसो 
सम्य फा रेखा गिरता मी उटातागी 


0 १ ॥ 1 


( १०) 








सदा मा एक रस कोई गतागत में करटी देखा ` 
क्यों किट नियम शर्मा काहुङाता जी फंसता मी , 
जलदाय रने दस्याखी कदी यौवन है दूलीं का 
त्विजां करता समय युटकान सिखाता मी सुखात मी ॥ 
ध्यानै धवार दुनियामें भा दम वीरःफरमाया। 
श्युक्ल' ये आत्म का गुण पतता भी खिपाताभी॥ 


॥ गायन ॥ 
दिक्षादै रदी जी हमको जिन वाणी अति प्यारी ॥ 
अन्त काट से मदकल २ आयं श्चेच्च मभ्ारी। 
पुण्प योग भानव भव िदिषा अव करे पारी ॥ 
पल पलट आयु जानी छिनिमें उमर धटे ठे थारी। 
चनन दोनो चेन प्राणी नदीं ते दगी ग्वारी ॥ 
हार ्वेटी ग वगीचा ममी धरी रद मारी । 
अन्न समय दातो फी चेषा काटीटखेगायारी) 
कुटस्य कम्पा नाना नानी स्वाथ क्षी महतारी । 
श्रगकीनारी प्राण से प्यारी प्रीनि छोड़ उस वारी ॥ 
आग्वं मोच व्वा किण मात्र छलतो नदी ससारी। 
जन्म मर का दुम्ब अनन्ता केत शास्र पुकारी ॥ 
चार क्रोम जावे नाई चाप स्वरनी खारी । 
पर भव जाना नुभक्ा चनन इमङ्की करो तयारी ॥ 
करना ह्ामा कग प्यार काल चन्द करे स्यारी। 
ये न्ट खोद नुक्ङ्ा प्यार नयक सिख जारी ॥ 





( १०४) 





पाण जय पण धर्मन छो, मै हं जनकं दुलारी ॥ 
छन्ती ने खत मीम सेन फो आन्ना देहं करारी 1 
ब्रामण फे चदे में जाकर, भ्रण कर वक्षवारी ॥३ 
दुस्सा्ान ने समा भवन में पर खीचा की सवारी । ` 
परे द्वीपी ते चीर यद़ाया अपना सत्य संभारी ॥१ 
सिर्दिका मे अध्योपुर की भरी विषदा टरी। १ 
दिष्नटापा रण कयहाट पसा मागे योधा दारी ॥५ 
सत्यवती चन्दन याटा फी धारणी परिष महतारी । 
अपना सत्य रारन फो दन्तो मर गई खाय कदारी 18 
मोषटर षाद अर पद्माधनी गढ़ चित्तोर मारी । 
जोहर ब्रत दिला के कर गहं भारनमें येदारी ॥9 
दुर्गा ओर लष्मीने रणम कमी न हिम्मत ारी । 
मादभमि की स्वानिर आग्िर कर गई जान निक्रारी ॥८ 
जय भीं एमी वष्टिनिं र्ट पर नथी दन सारी। 
जयसि वहिन भगस गिद्दर हवा पिगड़ गई सारी ॥£ 
यटि्नो अच सिग उठो मम्भन्द कर निजादर्स विचारी 
"अपसर! हिद कौ सयदा का करयो सत्ता धारी ॥१। 


4 गायन ॥ 
दरपन ! मानन्दररी अयनो मरा कषट्ना। 
ददा नाच क्षर टूर दमा मिन्द कतकै र्ना 
गर कई यादटी नीद नोस्तु ष्टो करके सदना ॥१। 








( १०३ ) । 


तेति प्रात समं तुय नर से करिए यात पिवारी। 
होय हक नाक सुपारी ॥ 
धिन कारण थर पर जाकरफे कीजे न थारी ्टारी । 
पर घन, सुत, गृह्‌, पट मूयण लति करप ना हर स्वरी! 
गदो संतोष पिरारी ए 
पति परदैश्रा गयो पद्मनी फो तजयो सरस अदारी। 
पट भूषण नूतने न पहिरवा तीज त्यौहार विनारी \ 
मे जाओ धाग मंमारी ॥ 
॥ गरार्यन ॥ 
त्ज-मोरष दरषर जी क्वे सो ! 
प्यारी} कर पति ब्रतसे भरती के जीवन पावनारए। 
सुन्दर ! मिनण्र जमारो पार २ महीं पावना ए ॥देर॥ 
कका, कर्मव्प ओहिज धारो, 
गवा, खेल इन्दं पर॒ सारो, 
गरा. गफर्त मे मन दारो, 
घा. धट उजियारो परतिनव्रत नेम निधाचणा ए॥ 
चचा, चित्त चं यदा कीजे, 
खषा, छल च्िदर तस दीजे, 
जजा. जदा कियां जग जीजे, 
म्पा, भृलो संसार एक दिन जावणाषए ॥ 
ट्टा, टंक निनाओ मारी, 
ठडा, ठीक सलाह है म्हारी, 





॥ णायन ए 
व - ददी काफी । 


देर--षालो पतिद्रन धर्म प्यारी सुनो सुदामन्‌ नारी । 
सुख सम्पति जो चाहे जगतत में रो पनि आज्ञाश्री 
सार समुर ओर ननद जेदानी उनकी सेवा करो: 
मानो सत सीष्व हेमारी ॥ 
चनि ्राज्ञाजोग्ररे उ्टवनरहु यो कुया नारी। 
उनके माथ यान कवने सं शाने टाछन नारी। 
दियो यद नीनि मारी ॥ 
पनि, जे धशा दन नुमकौ देयो यह तिर धारी । 
नी क्त सममे सव मुष द्रा दोना मुन चण्डा 
कटो श्रुतिं मारी ॥ 
शीट श्टनी लायो करेली शी वह मीना नारी 1 
भनिद्रन चम धमे दश्वा नन परिल महन अटारी । 
यन्टरी चन तनक दन्टारी ॥ 
विच्य द्‌ मृरख्वता सना दयी जान विचारी । 
कमा वनिद्रन स नद स उनकी मृचद्टो सी । 
वना विष्य सव नतन 
-यैनसत्य दृषदद थार शन्त सुखद मारी 1 
त ष्य व वयन सन्दा शूयष्टारसाङी नागी 
यरा शद लव #८१५ 


( ११० ) 


८ 
क लुमरो ममी समञ्जन यष्‌ लङ्क धते पादी दै 
यदि तुम चाहो गाने कौ नो गयो पय कर्याणक । 
कहे सयव टाफरफेदेलो यह नारीह) 

॥ गायन ॥ 
कज -भर मप निकमे जाव। 
देरी पतिव्रता नार मिद पुम्प पुण्य यान को ॥ 
पनवो दारी अन्न जिमाये ममर्रे पियू मगयान फो | 
दामी ममान हुक्म उटावे पोषि मिष जान को ॥ 
सा समुर छा तान परिता ठो चनि वहः करमोन की । 
म्स नरना यन्त घ्रान उषा समसे प्र इन्सान को ॥ 
कुद्राणी पन शक यी चग स्रगांत कूयान को। 
सत्य मन्दा दकः समन्द सान आर नुक्सान को ॥ 
धिवि त सदा.क कनि क दय साय भर्मं ध्यान कौ । 
गति गद जि सथा वान ष्टा आदिर करे सहमान ॥ 
दव गरक नकि कन क्र अन्यास छर त्रित ज्ञानको । 
शुक पसाद न्याव कर मग सिवा कथामत ॥ 
१९4 

4, 3 1 

पि रात ददथ क सदी नार न्मान को) 
द्व से कग सकि तद वा कटक वान दो 
शकत चन्णाशर = $ ईत कवने नकर दान के} ॥ 
277 7 11.11.11 


लत दत क) कत जना र कार्य ङ्ड्प्िमान को 


{ ११२) 


॥ गाप ।॥ 
शरमे--रमिवा नीम) 

य अंगरेजी षड मई पाठम खाता म पफायमी ॥ 
मं अंगरेमी प फर आ सर्धकिकेद पीर ९० फाष्प 
हिन्दी उवं ची नष अय नाश कटाञगी ॥ 
दल माला रोटी का स्वाना ये मेरे मनने नेद माना) 
मोष्टा विन्कूद दमये दिर शाह्‌ उद्ाउ"णी ॥ 

त नरी गुणे श निना कुं कर नह सा पृक्तः 
शनकैः दा मर्यन्ट उन्ही मे दम करागी ॥ 

दष लत खित भयस माय मूतर देक मपां भरि 
सवना द्मा ५१२ अदला दको जागी ॥ 

त हन्ति ध जद न्त कगे आव चिनञ। 
यत दल का दान्तततं मात उद्रामी॥ 


त । 


क 
॥ ^. 11.11 
५ द त्त्‌ मन्द्‌ कथ ग{-- टेर 
८ व ~" द = ब~, वादा पज साशा 
१ भ्न ८ तः यशो जद शमी शद्ना॥ 
१५ ६ -* 4 ८४ ~र तत भेता तयण ॥ 
[ति ~“ ~^ ~ करद्‌ सदारा चागतं 
नर च ८ द ० च्ल त द| 


कन्न त दलः ८ र = ज द्म श्रीद 
भ 


{ ११४) 





५ 


} गायन 

सतै--रसियां नवीन । 

पदृनों यरय स्वदेदपि यहनें ! कटनों मानों मासे १! 
खादी कै कपर तन धारो, जिन से दोसी मलो तुम्हरे । 
प्थारो भारत ददा इसे भव मति विक्तारो ए॥ 

कान शाय से छत सहेटी खादी यनवावो अटवेली । 
पदिखे फो मर्यादा सम्बी जिसे नाहीं विमसेषए॥ 
भणण कपड़ा तन पर धारो दिखे सारो पदन उधरारी । 
निज दो पोपाक त्याग नन ख्ञ्जाधारोए॥ 
भीणा कपड़ा से सुन प्यारी जीन घाम नहीं यवे करारी 
उनङगी रका करो वम्त्र मोरे नन धरारोषए॥ 
धर्म जदिमा यदिन तुम्दागे च्य के कपटे नन धारो) 
कत दमी भट्टो यरिन द्वि बीच विचाराष्‌॥ 


॥ गायन ॥ 
तज्ञ--नवड़ा वमे तो पडजा। 


नवर महानि चर्व मगवाद्दा = नां स्तीणं सून 
जिनकी म्हान रजी मंगवादो ॥ 
मर्ण = रियो किरि-- चाले अन्वी वाक्र। 
नकर नाङ्र ता्ी मचक्री, धरी रहे गं धाक ॥ 
नग्न देषा दुनिया नक को, माधा का निरमोड्‌। 
आज सनी जमद दमी देकाकोामिचरदी हे सेषः 
म्मयद्वेहांने पालना सर सनिया अगज आजाव्‌) 
ॐ ककरी ष्वा पदरन ्टार्था ग्या जाव सादा सष्दं॥ 


८ ११६ ) 





॥ गायन ॥ ॥ 
तजै-सीता माता की गोद में दमनः डाली यृह्दद़ी, 
ओोढ़ो र ए अयि प्यारी ! पतिव्रतं घे को चृदड़ी ! 
ओदो रए सुदागिन) हीट सुरंगी चुददरी पौ 
मन भलमल देसी मंगाभो 
जिनको चान गुखावी रंमाशओे 
उन पर गुण गोटा चदृवाओ 
उर पिन वेर यनवालो चम चम चमकत चुदड़ी ॥ 
सुरमो दारम्‌ फो सारो 
मिस्मी मीटे यत उचारो 
थिन्दी पनित्रेमषकी धारो 
नधनो पति नाम क्री राप्नो जगन लन्बी ष नंदी 
चटी चनुराई की पहर 
ककण जान तणा नगे 
वदा भट षनरने रो 
प्पार भाग दर्थ कोद्यार कफे दरद्रम आपि चंद्ड़ी॥ 
माद्री डील भरम की पिनो 
कथजा मन कथन क्र टन 
न्मा दनटरना को पिना 
धारा प्यारी "से चेन्न कर चाव्वी दाग चंददी प 
मास म्वमुर द्धी सवा शीजे 


प प्रकरा काम रिघ्र कर टीजे 


(शष्ट) 


४० पचाम फुटरी खागे संसार ष्टी आस्त । | 
६० साठ छरीर दोग्यो काठ । ४ 
७० सत्तर उक्रचुक होग्या नखतर । 
८० अस्सी अवे जीवे तो धारी खुक्री। 
६० नव्ये अये जीये तो दुनिया हन्तवे} 
१०० पदे उपर मिद दो अवे दुनिया मे निमय सो 


॥ गायन ॥ 

त--ंरारिवा कषां भूल आये. 
धर्मं मय भूल गये कैसे दिन अये | 
मल्थ फे उपर तारा रानी मीच बाजार यिक्राये। 
आजकट की मारी पति पर अपना ्टुक्म चलायै ॥१॥ 
प्रान; काट उठ मान पिनाको रामचन्द्र सिर नरपे । 


आजकल के चेहा दवष्नो ठे जूता धमकराये ५२॥ 
गथा मुद्धरीन चीर वद्वा मारी नय विसराये। 
अध्नतवानरी वान तें घर्मं छाडते जाये ॥६३॥ 


गज सुषमा सही सिर अमि स्वन्दक कष्ट उखये। 
आज परिपद्‌ आने एर मुनियां का जी घवरापे ॥४॥ 
यनू ननन सल्संग छोड अव नित्य सिनेमा जाये । 

चौधमनः कटे चाग सा धन क्रिया सुष्ठ पापे ॥५॥ 





> 


( १६० ) 





॥ श्रुमा घुम भाम्यके फट ॥ । 

॥ 

एः शुणि करे नित नूनन, पृक भरं धर्‌ ष्टी चर्‌ पानी । 

शदो समि खादानी कायल, पृक कायन ह उदुरानी 
॥१॥ 

षो पाट्‌ पिनाम्बर्‌ ओदरत, एन कोह सिद युरानी। 

नाय दकः दूषद टिनर, तोदीन दलन ह सटप्राणी५९ 


॥ युण्यकी ग्बुव्री ॥ 


क्म भटायन न कै कर| 


हात ¢ गम्य वाट मनर । 
नर दोव समायन परायन ्। 


८ द्य दन क दम्य वनाम ॥ 
श्च व्यङ्लन नयम अराधि | 

चन्न हो विनी लवन द्रया । 
लाय शिखा 5८ ईपि शाशन । 


कथ्या सया श नौवन अं! 


--# मनात 


